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# संस्कार पद्धति % 


षोडश संस्कारों का रहस्य प्राचीन प्रथा यह प्रचलित धी 
कि-सभी व्यक्ति अपनी-अपनी कूल-मर्यादाके अनुसार अपनेवेद, 
संहिता, परम्परा एवं गृद्य-सूत्र का आधार लेते हृएही संस्कार 
किया करते थे, तथा उनके लिखित-वचनों का सवेथा पूणेतया 
पालन करते थे। जसे ऋग्वेदी आण्वालायन-सं हिता वाले 
व्यक्ति-आश्वालायन गृह्य-सूव्र' का, शुक्ल-यजुर्वेदी वाजपेयी- 
संहितावाले-“दारस्कर गृह्य-सूत्र'का,कृष्ण-यजुवंदी,अपनी कष्ण 
यजु ° संहिताके अनुसार-'आपस्तम्बगृह्य-सूतर' का, सामवेदी 
` जैमिनी संहिता वाले-जेमिनी गृह्य-सूत्र ' का, कोथुमी-संहिता 
वाले-गोभिल सूत्र" का एवं अथरववेवेदी-पप्पलाद संहिता वाले 
व्यक्ति-“कौशिक गृह्य-सूत्र' का तथा शौनक संहिता वाले व्यक्ति- 
"शौनक गृहय सूत्र' का पूर्णं-अनुसरण किया करते थे । आजसभी 
व्यक्ति अपने वेद,संहिता,तथा सूत्रों को प्रायः भूल चुके हैँ । वे 
अपनी परम्परागत कुल-मर्यादा तकको भी नहीं जानते । यही 
एकं अपनी हिन्दू-जातिके पतन का मुख्य कारण है । हमकौन 
है? किस धमे मर्यादिाके हैँ ? एवं किस गृह्य-सूव्रके अधिकारी 
है “ यह प्रत्येक व्यक्तिको जानना, परम-आवश्यक है । इस 
विषयमे विद्धानों ने पूवं ऋषि-महषियों के अकाट्थ- 
वचनानुसार अनेक निबन्ध-ग्रन्थय लिवे है, यथा-धम्मे- 
बिन्धु, निणेय-सिन्धु, वोर-मित्रोदय, संस्कार -दीपक 





२७२ संस्कारपदढतिः ५ 
संस्कार-गणपति, स्मृति-चन्दरिका, एवं 'प्रयोगःपारिजातः 
आदि । संस्कारों मे प्रथम वेद, संहिता, सूत्र, ऋषि-गोच्र, 
प्रवर, शाखा-आदि का ज्ञान होना परम-आवश्यक है. 
साथ-साथ अपनी कृल-मर्यादा [ कुलाचार ] जानना भी 
मख्य है । सभ द्रिन-मात्र षोडश संस्कारों के पूर्णाऽधिकारी 
` है। उन्हें ` सविधि १६ संस्कार करने `एवं कराने चाहिए । 
 षोडश-सस्कारो के निम्न नामं ह, 
' गर्भाधानं पुंसवनं, सीमन्तो जातकं च 1 
नामक्रिया निष्करमणोऽन्नाश्रनं वपनन्िया ॥ १॥ 
करणंवेधो ब्रतदेशो, वेदारम्भक्रिया-विधिः 1 
केशान्तः स्नानसूद्राहो, विवाहाग्ि-परिग्रहः 
चेताऽग्निसग्रहश्चेति,संस्काराः गोडशस्मरताः ॥ २ ॥ 
गभधिानः पु सवन, सीमन्तोन्नयन, मेधा-जनक जात- 
` कर्मं, षष्ठीकम, -नामकरण, निष्करमण, अन्नप्राशन, न्रूडा 
` ¢ शुण्ड ], करणः, - कणंभेध,. विद्यारम्भ. [ अक्षरारम्भ ] 
` उपनयन | यज्ञोपवीत]. केशान्त, वेदारम्भ,सम्[वतंन [सनान], 
वाण्दान, विवाह [; अग्याधान ], वानप्रस्थ धमं, सन्यास 
धमं तथा ` पितनमेध वा अन्तयष्टि कमं-इत्यादि सभी संस्कार 


` एवं कमं, शास्तरविधि दवाराःकरनै चाहिए -२। । 


संस्कारो के लिए यह्‌ स्मरण. रखना. चाहिए कि क्ता 

स्नात करके पूर्वाऽ्भिमुख होकर, नवीन वस्त्र धारण करके | 
- माजन, आसम शुद्धि,शिखा बन्धन,तिलकःआचमन,प्राणाया- | 
भादि कपःपुनः ब्राह्मणो क दासा स्वस्तिवाचन नादि कसा- 






कवि - + 


१८ गर्भाधान संस्कारः २७३ 
कर देशकाल उच्चारण-पूवेक प्रधान-संकल्प करे । गणपति, 
मातृका, नवग्रहादि-पूजन करे । मन्त्रो के आदिमे ॐ का 
उच्चारण अवश्य करे 1 बालकों का संस्कार समन्वक तथा 
बालिकाओं का निर्मन्तरिक करना चाहिये, किन्तु-विवाह एवं 
हवनादि मेँ दोनों के समं्रक ही होगे । संस्कार समाप्ति 
होने पर उत्तरांग-पूजन करके देवताओं का विसजंन करे 
पुनः ब्राहमणो को भोजन करावे एवं उन्हें यथेष्ठ-दक्षिणा देवे । 

® अथ गंमाधिान संस्कारः ॐ 
ऋतुमती शु जल से चौथे-दिन स्नान करके किसी 


सुन्दर-देवता के चित्र का, अथवा देण मे अपने-मुख का 
अवलोकन करे । पुत्र की इच्छावाली-पत्नी समदिनों मेः 


एवं कन्या की इच्छावाली-पत्नी विषम-दिनों भे सुभृतं 
देखकर प्रातःस्तान करे ओर चूतन-वस्त्रालंकार धारण 
करे । पति भी गर्भाधान के निमित्त मङ्खल-स्तान करके 
वस्त्राभूषणं से सुसञ्जित होकर अपनी पत्नी के साथ पूर्वा 
ऽभिमुख करके शुभासन पर बैठ जावे गौर पत्नी को वाम- 
मग भे बिठावे । पीठे से उनके ऊपर सौभाग्यवती-स्तियां 
 मङ्खल-गान करती हुई चन्दनाक्षत पृष्पं का प्रक्षेप करं । 

ऊे्स्वस्ति न ऽइन्द्रो व्वद्धश्चवाःस्वस्ति नःपूषा 
` व्विश्श्व वेदाः । स्वस्तिनस्ताक्ष्यो ऽअरिष्ठ- 
नेमिःस्वस्तिनो बृहस्पतिहेधातु ॥ ॐशान्तिः 


` + 


३ सुशान्तिभंवतु ॥. . . ` 


१ 


२७४ ` ` संस्कारपद्धतिः 


मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥ 


ॐ मलं भगवान्‌ विष्णु्मह्लं गर्डध्वजः ` 


-\ पुनः पति-पत्नी की परस्पर ग्रन्थि-बन्धन ˆ करके, सौ- , 


भाग्यवती-स्त्रियां पत्नी की ज्लोली मे ऋतुफल एवं हरा- | 
। 


श्रीफल रक्खं- 


डेन्याः फलिनीर्या अफलाऽअयपुष्प्पा. याश्च 


` पुष्प्पिणीः । बृहस्प्पति प्प्रसूतास्तानो सुञ्च- 


न्त्व ९ हसः ॥ 
ततः कर्ता, संकल्पं कुर््यात्‌- | 


र + 


रो ऽसुकनाम शर्मा, वर्म्मा, गुप्तोऽहं, अमु- 


कनामराशेरस्याः पत्न्याः संरकारातिशय 


दवारा, अस्याञ्जनिष्यमाणसर्वगर्भाणां बीज- 


गभंससुद्धव दुरितानां निबरहंणद्रारा भीषर- ` 


मेश्वरप्ीत्य्थं, तदहत्वेनादौ शोगणयत्या- 
दिदेवता-पूजनपुरस्परं सुखशान्तिपू्वकं 
गभाधानसंस्कारञ्च करिष्ये ॥ 

इति सङ्कतप्य, सूय्येदशंनं कुयात्‌ ॥ ततो दम्पती उॐ 


भादित्यमिति मन्तेण सू्ग्यायनमस्कारं कुरुताम्‌ । मन्त्रो-यथा- 





ॐ अययेत्यादि० अमुकगोतरोत्पत्नोऽभुकप्रव- . 


वक कन्ये जका 


गर्भाधान सस्कारः . २७१५ 
ऊ्ञादित्यङ्न्भम्पयसा समङ्ग्धि सहस्य 
प्रतिमां च्विश्वरूपम्‌ । परिवृड्ग्धि हरः 
सामाभिम ० स्त्थाः शतायुषडःकृणु हि 
चीयमानः ॥ 


ततः कर्ता सायङ्कालीनं नित्यकमं त्वा, निशीथे शय- 
नागारेपविश्य, शुभमञ्य्वके प्राक्शिरः शयानायुत्तानां पत्तीं 
कृत्वोदड्‌'मुखलो दक्षिणकरेण पतिवध्वा नाभिदेदे हस्तं धत्त्वा- 
ऽभिमृशव्‌- ` 
५. पूषेत्यादि” मन्त्रज्जपेत्‌-ॐ पूषा भग 
४ सविता मे दधातु श्र स्तष्टारूपाणि तेजो 
ठ्वैश्वानरो दधातु । कल्प्पयतु ललासगुम्‌ । 
ॐ विष्णुर्योनि कतप्पयतु स्वछठा रूपाणि पि 
० शतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गञ्भं 
दधातुते॥ ५ 
ततः त्रोपविष्टः पूर्वाभिमुखोभूत्वा ॐ गर्भ घेहीत्यनेने- 
तामार्भिमन्वर्येत्‌- 
ॐ गब्भं धेहीति-प्रजापति ऋ षिरतुष्टु- 
ष्छन्दो भगोदेवताऽभिमन्त्रणे विनियोगः 
ॐ गर्व्॑न्धेहि सिनीवालि गन्भ॑न्धेहि पृथु 
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ष्णुके । गञ्भं॑तेऽअशश्वनौ देवावाधत्तां 
पुष्करखजो । 


ततो अङ्खालिगनम्‌ । तन्मन्तः- ` 


ॐ गायत्त्रेण त्वा च्छन्दसा परिगृहणामि 


तञष्टुभेन त्वा च्छन्दसा परिगृहणामि जात्र- ` 
तेन त्वा च्छन्दसा परिगृहणामि सुक्ष्स्माचासि 


शिवाचासि स्योनाचासि सुषदा चास्य्‌- 
ज्जंस्वती चासि पयस्वती च ॥ ॐ सुपर्णो 
ऽसि गुरुत्मां स्त्िवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुबृ हू 


रथन्तरे पक्षौ । स्तोमऽआत्मा छन्दा ४ स्य- ` 
हानि यज्‌ ८ षि नाम । सामते तन्‌ूर्वामदेव्यं ' 


वि 
क [` त । 


यज्ञा यज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुष- ` 


णोऽसि गुरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥ 

. ततो रेतः स्रावणम्‌ ॥ तत्र-मन्तरः- . 

0 वहति योनिस्प्रविशदिल्धि 
.य्‌.। गञ्मा। जरायुणावृतऽउल्ठ्व 
जन्मना ऋतेन सत्यमिन्दरियं 0 


न्विपान शशुक्र- 
मन्धसइन््रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतम्मध ॥ 


| 
| 
| 
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इतिमन्त्रेण वीर्यं खावणसम्‌ ॥ ` 
फिर सुसज्जित अभग्न-शय्या पर लेटी हुई कामातुरा- 
पत्नी के साथ पति प्रदोष काल के उपरान्त प्रसन्न चित्त 
होता हमा अभिगमन करे । पुनः दस्पत्ती परस्पर हृदय मिला 
कर मिले । तत्र मन्तः- ¡= २ 


ॐ यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि धि- 
तम्‌ । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्‌ पश्येम शरदः 
शतम्‌ जीवेम शरदः शत ० श्वृणुयाम शरदः 
शतम्‌ ।सङ्त्यः।! कृतस्य ग्भाधान-कमंणः 
साङ्तासिद्धचथं यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ ` 
तप्तिपूर्वकं भोजयिष्ये तेन श्रीकमाद्धदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ \। त 
` फिर स्वस्ति वाचन' पढ़कर कुल-देवियों तथा मातृ- 
काओं की यथाविधि पूजा करके उनका विसजंन करे- 


“छ” यान्तु मातृगणाः सर्वाः, पूजां संगृह्य 
मामकीम्‌ । इष्टकामा्थंसिद्धय्थ, पुनरा- 
गसनाय च ।\` इत्यलम्‌ ॥ (न 
‰ गर्भाधान के संबन्ध मे ध्यान रखने योग्य बातें. % 
प्रथम संस्कार "गर्भाधान संस्कार है" भात्मा-प्रकृति- 
विकतारःगुक्त रज [स्ती-अ श | तथा वीय |पुरष-म श । का 
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सम्मिश्रण होना गभे" क्रहलाता है तथा उसका गर्भाशय | 
मं स्थापित करना ही "गर्भाधान" है । गर्भाधान-संस्कार | 
पितृऋण से मुक्त होने के लिये तथा धामिक-बुद्धिवाली ` 


सन्तान उत्पन्न करने के लिये किया जाता है । इससे क्षेत्र 
-शुद्धि होती है । इस संस्कार से भावी-सन्तान धर्ममयी बुदधि- 


[१ | ल ऋ ' 9 । 


वाली होती हुई, विश्व विजयता प्राप्त करती है । धमे- | 


शास्त्र एवं ज्योतिष-शास्त्र के वचनानुसार शुभ-मुहते- 


“उत्तरात्रयभृगहस्ताभ्नुराधारोदहिणीस्वातिश्चवणध्निष्ठाशततारकासु, । 


षष्ट्यष्टमीं पञ्चदशीं चतुर्था ` चतुर्दंशीमप्यु मयत्न हित्वाऽन्य तिथीषुःसूर्यं- 
शनिभोमवारान्हित्वान्य वारेषु वृषमिथुनककंसिहकन्यातुलाधनुमीन- 
लग्नेषु, समरात्नौ गर्भाधानं कायम्‌ [मु°चि ० संस्का० भ्र०५ पीण्टीका०] 
मे किया गया गभधिान कभी षिष्फल नहीं जाता, अपितु 
गभेस्थनालक बलिष्ठ होता है तथा माता एवं बालक को 
आरोग्यता भी मिलती है । गभेस्थिरता के लिये ऋतुस्नान से 
१६ रातरियां ही आयुवेद एवं धममेशास्त्रो मे बताई गई हँ 
जिनमे ऋतुकाल से ५ रात्रियों [रजोददन से पांचवे दिन 
तक.| गभ-स्थापित करना अत्यन्त निषेध है । कारण कि 
मासिक धमे के समय स्त्रीक गर्भाशयमे रज की गर्मी 
रहती है, एेसी स्थिति मे संयोगवश यदि 


दि गभं रुक जाय 
तो गरभोत्पन्न सन्तान को उसी गर्मी ऊ कारणमाता, मोती- 
कषला मादि रक्त-विकारात्मक जटिल-रोग उत्पन्न हो जाते 


है । शुग्मासु पुत्रा जायन्ते [मनुः] अथ ौं 
1, ति समदिनोंमे 
॥ कि.६-ल- ९०-१२-१४-१६ वीं राभ | गभा मी 


१ 
> व ह " "का बिअ द्‌ कि 


ऋ क क 1 र 
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त्वत्ति-कारक है, तथा विषम-दिनों में । अर्थाच ७।६।१५ वीं 
रचि मेँ] गर्भाधान कृन्या-उत्पत्ति कारक है । ग्यारहवीं,तेर- 
हवीं रावि भ नपु सक-सन्तान होने का भय रहता है । ऋतुमती 
स्नाता चौये दिन जैसे भी पुरुष को देखती है, उसी के अनु- 
सार गर्भ स्थिति होने पर सन्तान का वैसा ही स्वरूप एवं 
लक्षण आदि बन जाता है । [सुश्रत सं° शारी ° ]1 अतः 
पत्राथिनी-स्तियो को चाहिए कि वे ऋतु के चतुथे दिन शुद्ध 
स्नान करके किसी सुस्दर, रूपवाच्‌ एवं बलवान्‌ बालक का 
अथवा किसी सुन्दर-चित्र का अवलोकन करें 1 पुरुषों को 
चाहिएकिवे निरन्तर ब्रहमाचयं का पालन करते हए अपनी 
सत्री के मासिक धर्मे [ऋतुकाल ]के अनन्तर हौ समर] यों 
मे चतुदैशी अमावस्या, षष्ठी तथा अष्टमी तिथियों को 
तथा मंगल-शनिवारों को त्यागकर स्त्री सहवास कर 
[मनु° ४।१२८।२७ ५] । समागम काल [ गर्भाधान | मे 
वीय की अधिकतासेप्‌त्र तथा रज की अधिकता से कन्या 
होती है । (पुमान पु सोऽधिके शक्र, तथा सस्ती भवत्यधि के 
[ रजसि] स्त्रियाः" |मनु° ३५८ ] 1 गर्भाधान के समय 
 स्तरी-पुरुषो का चित्त परस्पर प्रसन्न रह चाहिए 1 उस 
सय स्त्री श्युगार युक्त रहे कारण कि होनेवाली इन्तान 
पर इन्हीं बातों का प्रायः अधिक प्रभाव पड़ा करता है । 

उक्तञ्च-आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभिः समत्वितो । 
स्तरीपु सौ समुपेयातां, तयोः प्‌.त्ोऽपि तादृशः [सुश्रत सं° 
शारी ००२।४६।५० |.॥ . 


२५० संस्का पद्धतिः | 
 विशेषयदि वह स्त्री गर्भ-धारण करने मे असमथं हो 


तो पति अपनी पत्नी के ऋतु-स्नान करने पर उपवास कराके ` 


# 


पुष्य या मूल-नक्षत्र में बृहती [ भटकटेया |, सिह [ पृश्नपर्णी | 
की जड उखाड़ कर |- यहु याद रहे किं वहु ष्वेतःफूलों 


वाली हो ] शीतल जलसे पीसकर पत्नीके दाहिने नासिका के 
छिद्र | नथूने | भे निम्न-लिखित मन्त्रसे दो-तीन बिन्दु [ बृंद | रस 
छोड । मन्त्रः-“ॐ> इयमौषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 
अस्या अह बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌” ॥ १॥ 
गभवती होने का उपाय-पिण्डपितुयज्ञ का बिना 


सवा हुमा बीचका पिण्ड गधोलिखित-मन्त्र से पत्नीको प्राश्न 


करावे । “ॐ आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करल्लजं यथेह 
पुरुषो सदत्‌” ॥ १ ॥ अवश्य ही स्त्री गर्भवती होती है। 
# अथ रजोदशंन-निणेय # 5 


भद्रानिद्रासंक्मे दशंरिक्तासण्ष्याष्ठीद्रादशीवेधृतेषु । ` 


रोगेऽभ्यां चनद्रसू्ग्योपरागे पाते चाद्यं नो रजोदशंनं सत्‌ ॥ 
तत्र भरणी जयषठाऽइ्रश्लिषापूवत्रियेषु नक्षत्रेषु प्रथम रजो- 
दशनं त्वनिष्ट फलदं भवति । 
` [ भुश्चि° सं° प्र० ५ एलो० : पीयूु° टीकायाम्‌ | 
यदि उपरोकत निन्य-मास, नक्षत: तिथि-वार प्रथम 
रजोदशन हौ तो १ माला गायत्री मन्त्र से हवन करे । 
„५ प्थम-रजोदर्शन का दोष शन्त होता है । “मास्त- 
तानाः त स्थापयामि पूजायामि" कह कर होम करे. वयोकरि 


| : पु सवनम्‌ २८१ 
आचार्यो ने अग्नि के नाम पृथक २ दिये हैँ । यथा-गभाधान 
मे मारत-नामक-अग्नि है ॥ १॥ पुंसवन में पावमान 
॥ २ ॥ सीमन्तोन्नयन में मंगल ॥ ३ ॥ जातकमं मे प्रबल 
11 ४॥ नामकरण में पाथिव ॥५॥ अन्नप्राशन में 
शुचि ॥ ६॥ चूडाकर्म मे सभ्य ।॥ ७ ॥ उपनयन मे समुद्‌- 


भव ।॥ = ॥ केशान्त में सयं ॥ ठ ॥ विवाह में योजक ` 
॥ १० 11 इत्यादि ॥ इसी प्रकार क्रमशः देवता रहै" यथा- 
बरह्मा 1 १ ॥ प्रजापति ॥ २ ॥ घाता 11 ३ ॥ सविता ॥९॥ 


प्रजापति ॥५॥ एवं निष्ककरमण तथा अन्त प्राशन मे सविता 


॥ ६ ॥ चरडाकमं-केशन्ति मे प्रजापति ॥७॥ उपनयन 
में इन्द्र ।॥८॥। वेदारम्भ मे अपावक 11 उपाकमं मे सविता 


॥१०।। विवाह में प्रजापति-देवता है। ११।।वि वाह के पुण्याह- 
वाचन मे “अग्निःप्रीयताम्‌'” यहं भी कहा गया है । अतः विवाह 
संस्कार काअग्तिभी देवता है। हवन के अनन्तर आचाय 
को गौ, स्वणे तथा-दान अवश्य करे ॥ . 
@ अथ पंसवनम्‌ ® 

तत्र गर्भाधानानन्तरं तृतीये-मासे विधेयम्‌ । यस्मिन्दिने 
ुन्नक्ष्युक्तश्चन्दरःस्यातस्मिन्दिने गरभवती मुपवासं स्वयञ्च 
कारयित्वा, ताञ्च स्नपयित्वा ऽहतेशुढवाससी परिधाय, 
गणेशादिपञ्चदेवाचैन पुरः सरं स्वयमाभ्युदयिकादिकमुप 
कृत्य # वट प्ररोहं >< वटशु गाश्च (आचारात्कुशकण्टक- 
मपि) शीतलेन जलेन पिष्ट्वा पल्याः क्षिणनासापुटे किञ्चि- 
ॐ वढ वृक्ष की जटा । >< बट अ कुर (पत्ती | 
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रसं (नस्यं) दद्यातु । परञ्च तद्रसप्रदाना्पूवं फलसिद्ध- 


्राप्तये प्रा.मुखो पविश्य, आचम्य, प्राणानायम्य, देशकालौ 
संकीत्यं सङ्करप कुर्यात्‌ 

ॐ अद्यामुकगोत्रः ममास्यां भार्यया 
सुत्पत्स्यमानाऽपत्यगर्भस्य बीजगभसमुद्ध- 
वेनो निबर्हण-पंरूपताज्ञानोदयप्रतिरोधि- 
कर्मनिरसनद्रारा- श्रीपरमेश्वरश्रीत्यथपुंस- 
वनाऽऽख्यं संस्कारमंहं करिष्ये, तव्राऽऽदो 
पसवनकर्माड्त्वेन सात॒काचंनादिकञ्च 
करिष्ये ॥ 


इस प्रकार संकल्प करके वाहित देवताओं का एवं 
मातुकाजो का विधिपूरवेक अचेन करं । फिर गर्भवती पत्नी 
क दक्षिण नासिका के रन्ध मे सी लिखे-मन्तरं द्वारा कुछ 
रस गेरे- | 
ॐ हिरण्यगर्भः समवत्त॑ताग्रे भूतस्य 
जातः पतिरेकऽआसीत्‌ । स दाधार पृथिवी- 
न्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा व्विधेम 
॥ 1॥ ॐ अद्गयःसम्भृतःपूथिव्चये रसाच्च 
4 व्विरश्वकरम्मणः समवत्तेतग्रे । तस्य त्वष्टा 


पु सवनम २८३. 
व्विदधदरूपमेति तन्न्मत्यस्य देवत्वमाजानः 
मर्गे ॥२।। | 


फिर यजमान आचाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा 
संकल्प करं- 


ॐण्जखेहामुकोऽहं ` कृतस्थास्य पुंसवन ` 


कर्मणः सादशुण्षाथं भिसां दक्षिणां भोजनञ्च 
ब्राह्मणेभ्यो -विभज्य दास्ये ॥ 

फिर यजमान ब्राह्मणो को भोजन कराके, यथाशक्ति 
दक्षिणा देकर प्रसन्न करं तथा नमस्कार करके उनको विदा 
करं । इति पु सवनम्‌ ॥ ए 
@ पंसवन-संस्कार से सम्बन्धित आवश्यक बातं ® 

पु सवन-संस्कार-तृतीये मासि पुसवः- व्यासस्मृतौ 
१।१६] अर्थात्‌-यह संस्कार गभधिान से तृतीय-मासमभं 
किया जाता है । इसमें अस्त शुर-गुक्रमलमासादि कोद दोष 
नहीं होता । येन स॒ गभः पुमाच्‌ .प्रभवति-तत्पु सवनम्‌ 1 
अथवा-'पुभाच्‌ सूयते येन कम्मंणा, तदिदं पुंसवनम्‌ । अर्थात्‌- 
-जिस संस्कारद्वारा | वह्‌ गर्भ पृरुष बन जाता है, वह पु स- 
वन-संस्कार है 1 अथवा जिस संस्कार से पुत्त का जन्म होवे, 
उसको पु सवन कहते ह । गर्भ मे चार-महीने तक पुरुषस्त्री 
का कोई विहन [मेद] नही होता, इसी कारण चिहनोत्पत्ति 
के पहिल ही यह सस्कार कर लेना परम आवश्यकीय होता 


[ता ह. कक. 
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है, कि जिससे पुत्रजन्म हो । वैज्ञानिकों ने अपने शास्त्रों मे 
पुसवन संस्कार के जन्तगेत ही (लक्ष्मणा, सहदेवी, वटशु गा 
„ आदि) पौष्टिक ओौषधियां पुत्रोत्पादन के लिये स्त्रियों को 
सेवन करना बताया है [सुश्रुत सं° शारी० २।३५॥ तथा 
। चरक सं° शा० ८।३१५।३६ | । पुत्र ही तो अपना उत्तराधि 
कारी एवं पितरो की तृप्ति करने वाला होता है भौर उसी 
कै द्वारा ही पितु गण नरक योनि से मुक्त होकर सद्गति 
को प्राप्त होते ह इसीलिए इसका नाम पुत्र रक्ा गया 
है । यथा पुरु तायते पुत्रः निपरणाद्‌ का, पुन्नरकं ततस्त्रायते 
इति वा [निरवतोक्तिः] तथा चापुन्नाम नरकम्‌, अनेक 
षततारम्‌, तस्मात्ताति तारयति वा पुत्रः [अथवं० गोपथ 
ब्राह्मणे- | मनुस्मृति भी पुत्र शब्द का ही यही अथं प्रकट 
करती है [मनु०।१३८] पूर्मासं प्‌त्र॒ माधेहि [अथववेद 
६।१७।१० | अर्थात्‌ गभ मे पत्रको धारण करो । १्‌ मासं 
पत्र जनय | [ अथवे० सं० ३।२ ३।३ | इत्यादि वेद मन्त्रो द्रारा 
प्‌तप्राप्तिके लिएही देवताओं से याचना कीज ती है। 
कयो कि प्‌ त्ोत्पत्ति से ही पितरगण सन्तुष्ट होते है तथा 


सनातनी पिण्डोदकक्रिया भी लुप्त होने. नहीं पाती । तद्‌ ` 


नन्तर अष्टम मास मे विष्णु पूना करनी चाहिये । 
# अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ & 


`  ततग्भमासपिशषया षष्ठमे पृ न्नामनक्षतयुते चन्द्र. 


 ताराभ्ङ्लविहितदिने शीगणेशपुणनपूवेकं मातृपुनाभ्युद- 
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यिके कृत्वा, हस्ते जलाऽक्षतपुष्पद्रव्याण्यादाय । सङ्कल्प 
कु्य्यात्‌- 

ॐ अद्याऽसुक गोत्रोत्पन्नोऽह्‌म्‌ अस्या 
भार्यायां गर्भाऽभिवृद्धिषरिपन्थिशितत्रियऽ- 
लक्ष्मीभूतराक्षसगणनिरसन ~ क्षमस्चकला 
सोभाग्यनिदानभूतलक्ष्मीसमावेशनद्वारा - 
प्रतिगभंबीजगभंससुद्र वेनोनिबहंणपुरस्सर- 
श्रीपरभेश्वरप्रीत्यर्थं स्री संस्काररूपं सीम- 
स्तोन्नयनाख्यं संस्कार कर्म करिष्ये । तत्प्‌- 
वह्त्वेनादो गणेशपूजनादि नान्दौभ्नाद्धान्तं 
कञ्मं करिष्ये ॥ इतिसङ्ल्य, पटोपरि स्थि- 
ताच्क्षतनिमितान्‌ देवात्‌ विधिना सस्पूञ्य 
नान्दीश्राद्धादिकञ्च कृत्वा, मण्डपे मृत्तिकया 
वेदीं विरच्य तत्र च पञ्चभसंस्कारपूर्वकर्मास्त 
संस्थाप्य, कुशकण्डिकाञ्च कृत्वाऽऽचार्स्या 
दिवरणं कुर्यात्‌ । तत्र ब्रह्मवरणञ्चेत्थम्‌- 
ॐ अद्य ~ कर्तव्यसोमन्तोन्नयनहोमकमंणि 
कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकमंकतुममुकोऽहम्‌ , 
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अमुकशरम्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनता- ` 


म्बलवासोभि््रह्यत्वेन त्वामहं वृणे ॥ ॐ ¦ 


वृतोऽस्मीति""- प्रतिवचनम्‌ । “यथाविहितं 
कर्म कुचिति"-यजमनाभिहिते । “कर- 
वाणीतिःः-प्रतिवचनम्‌ ॥ 

ततः कर्ताऽधोलि खितदेवाभिध्यानं कुर्य्यात्‌- 

अयेहसीमन्तहोमकर्मणा. यक्ष्ये ।॥ तत्र ॥ 
प्रजापतिम्‌, इन्द्रम्‌ अग्निस्‌, सोमम्‌, प्रजा- 
पतिम्‌, ( तिलमिधितमुद्गस्थालीपाकेन ) 
अग्नि ० स्विघ्ठकृतमाज्यस्थालीपाकाभ्थाम्‌, 
अग्निम्‌, वायुम्‌, ` सूय्यंम्‌ अग्नीवरुणौ २, 
अग्निम्‌, वरुणम्‌, सवितारम्‌, विष्णुम्‌, 
विश्वान्देवान्‌, मरुतः; स्वकान्‌, वरुणम्‌, 
प्रजापतिञ्चाग्येन यक्ष्ये. ॥ ततः॥ “ध 
एतन्ते °` -इतिमन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य ^ 


मङ्गलनाभागये नमः भो महलनामणने ! 
सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ॥ “ॐ चत्वारि 
भृगेति"-मन्त्रेण ध्यायेत्‌ ॥ ॐ मङ्गलना- 


~ = ज ज क "न 


ऋक क णी 


य = 9 


क पकक प कका + कि 1 या ० ए शाक पा न्द्‌ ~, 
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माग्नये नसः ॥ पञ्चोपचारेः सम्पूज्य जुहु- 
यात्‌ ॥ ( ब्राह्मणात्वारन्धो ) तत्र तत्तदाहु- 
` त्यनन्तरं ख वावस्थितहूुतशेषघूतस्य प्रोक्ष- 
णीपान्र प्रक्षेपः-ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं 
प्रजापतये नमम [मनसा॥|॥१॥ ॐ इन्द्राय 
` स्वाहा-इदमिन्द्रायन मम ॥ [ इत्याघारो | 
॥२।। ॐ अग्नये स्वाहा इदमगनये न मम 
॥२३।। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न 
मम ॥ [इत्याज्यभागोौ | ।\४॥ 

अथाञ्येनाहतयः-ॐ भूः स्वाहा, इदम- 
ग्नये न समम ॥१॥ ॐ भुवः स्वाहा, इदं 
वायवे न मम ॥२।॥ ॐ स्वः स्वाहा, इदं 
सूर्य्याय न मम ॥ ३।।[एतामह्‌ाव्याह्‌तयः|॥ 
ॐ त्वन्नो ऽअग्ने ०-प्प्रसुमुरध्यस्मत्स्वाहा- 
` इदमग्नीवरुणाभ्या न मम ॥४। ॐ स त्व- 
न्नोऽअगग्नेवमो ०-सुहवो नऽ एधि स्वाहा- 

इदमग्नीवरणाभ्यां न मम ॥५।॥ ॐ जया- 
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श्चारग्नेः०-मेषज ० स्वाहा-इदेमग्नये अयसे ` 
न मम ॥६॥ ॐ ये ते शतं ०-मरुतः स्वक्काः , 
स्वाहा-इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे- 
भ्यो-देवेभ्यो मरदभयःस्वकभ्यश्च न समम 
1७1 ॐ उदृत्तमं ०-अदितये स्याम स्वाहा- . 
इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च न मम ` 
॥ ८1 ।।इति सर्व॑प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ॐ प्रजाप 
तये स्वाहा-इदं प्रजापतये न मम मनसा 
॥६॥ (तत्रेवा्यस्थाली पाकाभ्यां स्विष्ठकृ- ` 
दवोभः ) । ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा,इदम- ` 
ग्नये स्विषठकृते न मम ।॥१०॥ 


| ककि = 


षि दनि 





` तदुनन्तरमग्नेः पश्चाद्‌ शुभासने गभिणीमुपवेशयेत्‌ । 


ततस्व्रिश्वेत शल्लकीकण्टका ऽवत्थसा- ` 
ग्रशंकुपोतसूत्र ( तन्तु ) परिपूर्णतकं-दर्भपि- ` 
ज्लीतितयमोदुम्बरफलयुरमान्वितप्रादेश ~. 


 मितशाखाभिर्वंत्तलीकृत्यं सी 
। मूध्नि विनयति वरः ॥ ` ज अ ५ 
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पति्ललाटान्तमारभ्य [ मस्तक के छोर से लेकर । पल्याः 
केशान्‌ द्विधा [दो भागों रं] कुयात्‌- 

ॐ सूविनयामि ॥१॥ सण्सुवविनयामि 
॥२॥ ऊण्स्विनयामि ॥\३॥ ततः (पतिः) 
उदुम्बर (गूलर) फलयुग्मान्वित शल्लकी 
कष्टकादिपञ्चकं . वधसीभन्तदक्षिणतो वेणीं 
कुत्वा बध्नीयात्‌ ॥ तत्र सन्तः ॥ ॐअयम्‌- 
ऊर्जावत-इत्यस्य प्रजापति षियजुश्छन्वः; 
फलिनीदेवता, वेणीबन्धने-विनियोगः ॥ ॐ 
` अयम्‌ज्जावतो वृक्ष ऊज्जीवफलिनी भव ॥ 

॥ततः। पतिः वीणागाथिनौ प्रेषयति । सोमं राजान 
गायताम्‌, इति प्रेरयेत्‌ ॥ तत्र-मन्तरः- 

ॐ सोममित्यस्य प्रजापति षिर्गायतरी 
छन्दः, सोमो देवता, गाने-विनियोगः ॥\ ॐ 
सोम एव नो राजेमा मानुषीःप्रजाः । अवि- 
सुक्तचक्रऽआसीरंस्तीरे तुभ्यमसौ \\ततः। 
^ पूर्णा वर्व्वीति""-मन्त्रेण _ 


` भसेहकाकांटा।. 
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ूर्णाहृति दत्वो पविर्य, ॐ त्याुष मितिभस्मधारयेत 
ततः संस्रव प्राशनम्‌ ॥ आचम्य, ब्रह्मणे सदक्षिणापू्णपात्रदा- 
सम्‌ ॥ तत प्रणीताविमोकः ॥ 

. ॐ सुमित्रिया न ऽआाप ओषधस्यसन्तु” 
` इति प्रणीताजलेन पवित्राभ्यां शिरः सम्मृज्य, “उदुभ्मि- 
क्षियाः०''-इत्येशान्यां दिशि ` वा॒प्रणीतान्युन्जीकरणम्‌ 
॥ ततः ॥ ॐ देवा गातु°""- इति. बहि-ठोमः 1 दक्षिणा- 
सङ्कल्पः ॥ 

कृतस्यास्य कम्मंणः सादगुण्यार्थमिभां 
दक्षिणां नानागोत्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य 
दातुमहसुत्छजे, तथा ब्राह्मणांश्च भोज 
यिष्ये ॥ . च 
यजमानो यथा-संस्याकान्‌ विगप्राच्‌ . भोजयेत्‌ । 
आचार्योऽभिषेकं कृत्वा तिलक्षाशीर्वादञ्च दद्यादिति ॥ 
@ सीमन्त से . सम्बधित आवश्वक बाते @ 
सीमन्तोन्नयनः संस्कार 'सीमन्तश्चाष्टमे शा सि' (व्यास- 
स्मृतौ १।१७ अर्थात यह संस्कार गभधिान सेषठेवा 


1 उन्नयन इधर उधर पाकर उपर ` 
सीमन्तस्योन्नयनम्‌, उद्भावनं वा सीम- ¦ 
1 
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न्तौन्नयनम्‌' । "सीमन्त'शब्द का तात्पय (सुश्च त सं° शारी 
६।८१) मे इस प्रकार से है कि-“पंचसन्धयः शिरसि विभक्ताः 
सीमन्ताः” अर्थात्‌ शिर में पृथक्‌ की हुई पांच सन्धियां 
सीमन्त होती है । तथा कोश धं सीमन्त का केश-वेश वा 
गथा हुआ चुडा है,इनकी वृद्धि भरस्तिष्क व बलको बढाती है। 
इसी लिये इस संस्कार को सीमन्तोन्नयन'-कहते ह । सीमन्त- 
शब्द से यह शिक्षा भिलती है कि-अब आगे स्त्री को शृङ्गार 
करना एवं पति-संगम करना निषेध है । अन्यथा गभके पतत 
का अथवा, द्वितीयगभं ` ठह॒रनै का भी विशेष भय होगा । 
साथ २ अपने कूविचारों से गभस्थशिशु के भी विचार 
मलीन होगे, जिसका परिणाम नेष्ट होगा । मात्ता-पिता के 
कविचारों का प्रभाव गभेस्थ शिशु पर छा जाता है । क्योकि 
गर्भ पं शिशु को छठे मास से ज्ञानोदय होने लगता है एवं 
मानसिक स्मरण शवित जाग्रत होने लगती है । इस सस्कार 
के होते ही स्त्रियों को अपने धार्मिक विचार रखने चाहिए 
ज्ञान शिक्षाएें लेनी चाहिए, हरि चरित्र आदि सुनने चाहिए 
. जिससे इसका सृन्दर प्रभाव गभं स्थ शिशु पर पडे ओर वह 
सद्बुद्धि वाला बने । सीमन्त संस्कार करने से पु सवन के 
फलकी प्राप्ति होती है । | ` 

सीमन्तोन्नयन मूहूतं- | 
जीवार्कारदिने मृगेज्यनिच्छ तिश्चोत्रादितिन्रघ्नभ :, 
रिक्तामक्िरसाष्टवज्येतिथिभिर्मासाध्िपे पीवरे 1 


२६२ ` संस्कारपद्धतिः च 
सीमन्तो ऽष्टमषष्ठमासि शुभदः . केन्द्रत्रिकोणे खलै- | 
लभारित्निषु वा ध्‌ वान्त्यसदहे, लग्ने च पु मांशके॥ 
र | [ मु° चि० सं० प्र० ५ शलो० ८| 
क जथ जातकम्म ® =. . | 

प्रसव पीड़ा से व्याकुल हुई गभिणी की देह ` पर निम्त , 
लिखित मन्त्र से कुशोदक-दवारा मार्जन करे । मन्त के विति- ` 
योग के लिये पति अपने दक्षिण-हाथ भ जल लेकर मन्त्रपदं - 
, ॐ एजत्वितिमन्त्रस्य ` प्रजाषतिक्र'षिः, | 
महापड्क्तिश्छन्दः, गर्भो देवता ऽभ्युक्षणे- 
विनियोगः॥ | क. 
„ ; “इस प्रकार विनियोग का जल पृथ्वी -पर छोडे। पुनः ¦ 


ॐ एजतु दशमास्य गर्भो जरायुणा सह । 


 । 
३ 
च 
= ३ 
। 1 
1 


यथायं व्वायुरेजति यथा ससृव्र एजति । 
एवायन्दशमास्योऽअखग्जरायुणा; सह ॥ ` 
ध १ फिर पति अग्रिम मन्त्र को वधर के समीपं तीनवार 

ॐ अवतु पृ्िनिशेवल ० शने जराध्व- 
तवे । नेन मा ० सेन पोवरी न करिम्मश्च 
नायतनमव नरायूषपद्यताम।॥ =. ` 


| | जातकम्मे २६९३ 
` फिरशमुतरोत्पत्ति के अनन्तर पिता कुलदेवताओं तथा 
पूज्य गुरुजनो को प्रणाम करके, पुत्र के मुख को देखकर 
, सचंल स्नान करे । पुनः ततन वस्त्रो को धारण करके अपने 
भासन पर बेठ कर तीन आचमन एवं प्राणायाम करं। पुनः 
स्वस्तिवाचन, एवं नि्िष्नताथं श्री गणपति पजन, पुण्याह 
वाचन मातृका पूजन, षोडशमात्ुका पञ्चोकार देवता पूजन, 
आायुष्यमन्त्र जप एवं नान्दी श्राद्ध आचाय द्वारा विधिपूवैक 
` कर तथा उन्हे अन्नदान स्वणंदान आदि दक्षिणा देवै । 
पुनः सङ्कहप करे- ` ` | 
ॐ अ्ेत्यादि०-जमुकशर्मारहु, वर्माह 
गुप्तोऽहं बा, मम जातस्य पुत्रस्य गर्भारम्ब 
पानजनित-समस्तदोषनिबहंणाऽऽयुरमेधाभि- 
वृद्धद्वाराबौजगभंसमुद्धवेनोनिबर्हृणदारा -- 
-ध्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं जातकर्मास्यिं संस्का- 
रञ्च करिष्ये ॥ . ` # 
एसा सङ्कल्प बोलकर मेधाजनन-क्रिया कर- 
` . इति-संकल्प्य, मेधाजननं कुर्य्यात्‌ ॥ यथा पिता नाभिव- 


र पुत्रजाते व्यतीपाते, दत्त भवति चाक्षयम्‌ । 

ˆ यावन्न छिद्यते नालं, तादन्नाप्नोति सूतकम्‌ ॥ ५ 
तत्र नालच्छेदनात्पवं सम्पूर्णं सन्ध्यावन्दनादि कर्म्मणि नाशौ- ` 
चम्‌ । ( धर्मसिन्धौ ) नान्दीशादञ्च तन्त्रेण हेम्नेव कूर्यात्‌ । 


२६४ संस्कारपद्तिः 


| 


धनात्‌ दक्षिणहुस्तस्यानामिकया स्वर्णान्तहितया मधुधृतेऽ- 


समानमात्रयेकीकृते घृतमेव वा बालकं प्राशयति ॥ 


तत्र विर्व्याहूतीनां प्रजापतिः षिर्गायः 
परयुष्णिगनुष्टुब्बुहत्यश्छन्वांसि, अग्निवायुः 


अस्मिन्‌. ॥ 


पश्चातु पिता बालक के दक्षिण कान भें धीरे-धीरे तीन 


नार निम्नलिखित मतो को बोले । इससे पूवे (हाथ मे जल ' 
लेकर )- | ` 


ॐ अग्निरायुष्मानित्यादीनामश्षानां 
५५७५ प्रजापति षिः, गायत्रीछन्द 
` लिङ्खोक्ता देवताः, दीघ्युष्य-करणा्थे जपे- 
विनियो थं ज्ञपे- 
विनियोगः ॥ ५ र 


सूर्यप्रजापतयो देवताः, मध्वाज्य प्राशने! 
विनियोगः ॥ ॐ भूस्त्वयि दधामि ॥ १॥' 
ॐ भुवस्त्वयि दधामि ॥२॥ ॐ स्वस्त्वयि 
दधामि ॥ ३ ॥ ॐ भूवः स्वः सर्वं त्वयि 
दधामि ॥ ॐ प्प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य 
` व्वेद सविता प्प्रसूतं मघोनाम्‌ । आयुष्मान्‌ 
गुप्तो देवताभिः शतञ्जीव शरदो लोके<- 


जातकम्मं २९५ 
इस प्रकार विनियोग का जल पृथ्वी पर छोड । पुन 


ॐ अग्म्निरायुष्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिराथु- 
ह्माँस्तेन च्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ्रोमि ॥ १ ॥ 
ॐ सोमऽ आयुष्मान्त्सऽओषधीभिरायु- 
ह्माँस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ्रोमि ॥ २॥ 
ॐण्ब्रह्म आयुष्त्तद्‌ ब्राह्मणं रायुष्मत्तंन स्वा- 
युषाऽ{युषमन्तङ् रोमि ॥३।। ॐ देवाऽ आयु- 
हमन्तस्तेऽबुते रायुष्मन्तस्तेन त्वायुषाऽऽयु- 
मन्तङ्रोमि ॥ ४ ॥ ॐ ऋषयऽ आयुष्म- 
स्तस्ते बतेरायुष्मस्तस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्म- 
न्तङ्रोमि ॥\५।। ॐ पितर ऽआयुष्मन्तस्तं 
स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन च्वायुषाऽपयुष्मन्त- 
ङ्रोमि ।॥६।॥ ॐ यज्ञऽआयुष्मान्त्स दक्षि 
णाभिरायुष्माँस्तेन च्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ्- 
णेमि ॥ ७ ॥ ॐ खमसुद्रऽ जयष्मान्त्व खव- 
स्तोभिरायष्माँस्तेन च्वायुषाऽऽयुष्मन्तङः 
रोमि ।८। इति तिवारमुक्त्वा-ॐ उयायष- 
मित्यस्य नारायणऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः: 


 तमुत्सय्यत ऽआजदन्थ ॥ २॥ ॐ समुद्रे स्वा 


एः 


२९६ पूजापद्धतिः. | 
शिवो देवता, तयायुष्यकरणे-विनियोगः ॥ 
ॐ ्रयायुषज्ञमदर्नेः कश्यपस्य उथायु- 
षम्‌ । थहेवेषु तयायुषन्तन्नोऽअस्तु त्त्यायुः 
षम्‌ ॥ | 
इस मन्त को तीन वार कहकर बालक की दीर्घायु 
चाहता हा पिता फिर बालक को स्पशं करके वात्स 
अनुवाक बोल । वह्‌ इस प्रकार- 
ॐ दिवस्परीत्येकादशानां मन्त्राणां वत्स 
प्रीर्भालनम्दन ऋषिस्तिष्टुष्छन्दोऽग्नर्देवता | 
जाताऽभिमर्शने-विनियोगः।। ॐ टिवस्प्परि 
प्रथमज्ञज्ञे ऽअग्ग्निरस्मद द्वितीयं परिजा- 
तवेदाः । तृतीयमप्सुन॒मणा अजखमिन्धानऽ- 
एनं जरते स्वाधीः ॥ १ ॥ व्विदयाते ऽअग्ने, 
त्रेधा त्रयाणि व्विद्याते धाम च्विभृता | 
पुरुत्रा । व्विद्या ते नाम परमं गुहा यद्िश्चा 


. 
॥। 
7 
| 
॥ 
१ 
॥ 
| 
| 





मणा ऽजप्स्वन्तन्तृचक्षाऽङघे दिवो ऽ 
धन्‌ अग्मन 
ऽन्‌ । तृतीये त्वा रजसि तस्थिवा %. 





जातकम्मं २६९७ 
समपासुपस्थे महिषाऽअवर्धन्‌ ॥ ३ ॥ अक्र 
न्ददग्नि स्तनयन्निव यौः क्षामा रेरिहदी- 
खधः समञ्जन ॥ सद्यो जज्ञानो व्विहीमिद्धोऽ 
अख्यदा रोदसी भातनाभात्थन्तः ॥ % ॥- 
श्रीणामुदारो धरुणो रयीणास्मनीषाणां 
परप्पणः सोमगोपाः । व्वसुः सूनुः सहसोऽ- 
अप्सु . राजा व्विभात्थग्रन ऽउषसामिधानः 
॥॥९॥ च्विश्श्वस्थ केतुर्भुवनस्य गर्भ ऽआरो- 
दसीऽअपृणाज्जायमानः । व्वोडच्चिदद्विम- 
भिनत्परायञ्जनायदग्ग्निमियजन्त पञ्च 
॥६॥ उशिक्यावकोऽअरतिः सुमेधा मन्ते 
ष्वग्निरमृतो निधायि । इयति धूममरुषं 
भरिभ्दुच्छुक्रण शोचिषाद्यामिनक्षन्‌ ॥७\। 
हशानो सक्मऽ अर्व्व्या व्यद्यौद्‌-दुस्म॑षंमायुः 
धिये स्चानः । अग्निरमृतो ऽअभवदयो- 
भिय्यदेनं दयोरजनयत्‌ सुरेताः ॥ ८ ॥ यस्ते 
ऽअद्य कृणवद्धद्र शोचे पृषन्देव घृतवन्तम- ` 
गते । -प्रतन्नय प्रतरं व्वस्यो ऽअच्छाभिसु- 


२६० संस्कारषद्तिः 


। भनन्देव भक्तंग्यविषठु। आ तम्भज सौधव- 


ऋऋ का त श 
49 = ॐ 


सेष्वग्न ऽ उक्थ उक्थ आभज शस्यमाने । 
प्रियः स्ये प्प्रियौऽअग्ना भवात्युजातेन- 
भिनददुज्जनित्वैः ॥१०॥ त्वामग्ने यज- 
माना ऽअनुद्यन्‌ विश्श्वा व्वसु दधिरे व्वा- 
याणि । त्वया सह्‌ द्रविणमिच्छमानात्रजं 
गोमन्तमुशिजो व्विबन्नुः ।॥। ११ 

ततः कुमारस्य प्रागादि-प्रतिदिशमेककं ब्राहमणं मध्ये 


पञ्चममृध्वेमवेक्ष्यमाणमवस्थाप्य तानुदिदश्य, इमभनुप्राणेति 
पिता ब्र यात्‌ ॥ ततः- ॑ 
ड रः ॐ 
ॐ मही योरिव्यादिमन्त्रः- 
पञ्चकलशाच्‌ सम्पूज्य, तान्त्राहमणाच्‌ बृत्वा- 


ॐ प्राणेतिपूर्वस्थितो ॐ व्यानेति-दक्षि- 


 णस्थितो ॐ अपानेति-पश्चिमस्थितः, ॐ 


उदानेति-उत्तरस्थितः, ॐ समनेति-मध्य- 
स्थित उपय्यवेक्ष्यमाणः ॥ एषामसम्भवे 
पिता. “इममनुप्राणित इति। ` 


 , वाज्चमनुक््वा स्वयमेव तत्न तन्नोपविर्य तथैव 


जातकर्म्म २९६ 
ज्.यात्‌ [ ततस्तान्‌ कलशान्‌ पञ्चतब्राह्मणेभ्यो दत्वा ] अथ 
बालकस्य जन्म भूमिमभिमन्त्येत्‌ ॥ | | 

ॐ ववेद ते भूमिहदयमित्यस्य प्रजापति- 
ऋ षिरतुष्टुष्छस्वः, भूमिर्देवता,जन्मभूम्य- 
भिमन््रणेविनियोगः ॥ ॐ व्वेद ते भूमि 
हृवयन्दिवि चन्द्रमसि धितम्‌ । व्वेदाहू 

तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतज्ञीवेम 
शरदः शत ८ श्वृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ इति 

ततः बालकमभिस्पृशति- 

ॐ अश्मा भवेत्यस्य प्रजापतिऋ"षिर- 
नुष्टुष्छन्दः, लिङ्गोक्ता-देवता, अभिस्प्शं- 
नेविनियोगः ॥ ॐ अश्श्मा भव परशुर्भव 
हिरण्ण्यमस्तृतस्भव । आत्मास्ति पुत्रमा 
मृथाः स जीव शरदः शतम्‌ ॥ इति 
| अथ बालकमातरमभिमन्तयेत्‌) 

ॐ इडासीत्यस्थ प्रजापतिऋषिरतुष्ट- 
प्छन्दःः इडदेवता, अभिमन्त्रणे-विनि- 
योगः ॥ ॐ इडाऽसि मेत्राचरुणी व्वीरे 


द 96 सादि 
ठ्वीरमजोजनथाः । सा त्वं व्वोरवती भव 


यास्मान्‌ वीरवतोऽकरत्‌ ॥ इति ॥ 
ततः बालकनाभिवद्धेने कृते पल्ल्याः # दक्षिणस्तनं 


 ओष्णोदकेन प्रक्षाल्य बालकाय [पिता] ददाति- ` 


क: 


ॐ इमभित्यस्य प्रजापति षिस्तिष्टु- 
प्छन्दः, अग्निर्देवता, दक्षिणस्तनप्रदाने- 
विनियोगः ॥ ॐ इम ५ स्तनमूज्॑स्वन्तं 
धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । उत्व- 
ज्ञ.षस्व मधुमन्तमर्व्वन्त्ससुद्रिय ५ सदनमा- 
विशस्व ॥ इति ॥ | 

प्‌ नः पिता वामस्तनं कवोष्णेन जलेन प्रक्षाल्य बालकाय 
प्रयच्छति ॥ | | ्‌ 

ॐ यस्ते स्तन-इति दीर्घतमा-ऋषिस्ति- 
ष्टण्ठन्दः, वाग्देवता,वामस्तनप्रदने-विनि- 
योगः ॥ ॐ यस्ते स्तनः शशयो यो मयो- 
भूयो रत्नधा व्वसुविद्यः सुदत्रः । येन विव- 
= = य सुवः । यन.धिव 


# बालकं के प्रथम्‌ माता का स्तनपान का म 
` रिक्ताभौमं ५ महत 
 (रक्ताभ।मं परित्यज्य, विष्िपातं सवेधृतिम । 
दन्‌ वक्षिप्रभषु, स्तन्यपानं हितं धिशोः ॥ 


जातकर्म्म २०१ 
श्श्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह 
धातवेऽकः ॥ इति ॥ 

ततः भसुतिकायाः शिरोदेशे भ्रूमौ जलपूणं कलशं 
स्थापयेत्‌- ¦ 
ॐ आपइत्यस्य प्रजापतिऋ"षिः, अनु- 
ष््ण्छन्दः, आयो देवताः, सूतिकायाः शिरः 
प्रदेशे रक्षार्थोदककुम्भस्थ।पने-विनियोगः । 
ॐ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ । 
एवमस्या ५ सूतिकाया ४ सपुतरिकायाज्ञा- 
ग्रथ ॥ +; - 

[इत्यनेन सूतिकोत्थापनपर््यन्तं तत्रैव धतेव्यम्‌ ] ॥ 
ततः सूतिकायाः गृहद्वारप्रदेशे- | 

ॐ भूर्भुवः स्वः प्रगल्भनामार्नि स्थाप- 
धामाति । ~“ 
` संस्थाप्य, तस्मिन्पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वाऽने सुपसमाधा- 
नमू, स चाग्निरुत्थानदिनंपयंग्तं ततैव सुरक्षितव्यः [ अस्मिन्न 
वावसरे नालच्छेदनमपि काययेम्‌ ] । तंत चाग्नौ सायं प्रातः 
कालयोः फलीकरणास्तण्डलास्तन्मि्वान्‌ संषेपाच्‌ दशदिनानि 
पयन्तं पिता, कश्चिदन्यो वा ब्राहमणः शण्डापर्काः इति 
मन्त्ाभ्यामाहृतिद्रयं नित्यमेव हस्तेन जुहोति ॥ 


३०२ संस्कारपद्तिः स | 
। - ॐ शग्डामर्का-इतिमन्तरस्य प्रजापति - ` 
। तिरनुष्टु्छन्दः, अग्निर्देवता, सृतिकाद्रारा- 
। ग्लौ ` तण्डलकणमिंभितसषंपहोमे- विनि- ` 
यगः ॥ ॐ शण्डामकर्का ऽ उपवीरःशौण्डि- ¦ 

। केय उलूखलः \ मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो | 
। नश्यतादितः स्वाहा, इदमर्नये न मम ॥१॥ 

। ॐ आलिखल्तिति-प्रनापतिकऋ षिरनुष्टुष्छठ- 

। न्दोऽगिनर्देवता, सृतिकाष्टाराग्नौ तण्डुलकण- ' 

मिश्चसर्षपहोमे-विनियोगः ॥ ॐ आलिख- । 
जञनिमिषः किम्बदन्त; उपभुतिः हर्यक्षः 
, कुम्भीशत्रः पात्रपाणिन्त मणिः । हृन्तरीमुख- 
` स्सषपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मम ॥ २॥ | 
. ततो. यदि ; दशदिनाऽऽभ्यन्तरे - करग्रह बालग्रहो वा 

कमारमाविशेद्‌, येनाविष्टो न नामयतिःन रोदिति, न हृष्यति 
` न च तुष्यति, तदेतन्नेमित्तिकः कम्मं कतंव्यम्‌ ॥ तम्बालकं 


श अच्छाखोत्तरीयेण `वस्त्रेणांकमादाय तं बालं पिता 


९. ॐ कूककुर-इतिप्रजापतिश षिरनुष्टुप्छम्दः 


जातकम्मं ३०३ 
शुनकोदेवता, शान्त्यर्थे जपे विनियोगः ॥ 
ॐ कूक्कुरः सुकूकुरः कक्कर बालब- 
न्धनः। चेच्चेच्छुनक सृज नमस्तेऽअस्तु 
सीसरो लपेतापहवर ॥१॥ ॐ तत्सत्यं यत्त 
देवा व्वरमददुः स त्वं कुमारमेव वाऽवृणी- 
थाः॥ चेच्चेच्छुनकसुज नमस्तेऽस्तु सीसरो 
लपेतापहटवर।१। ॐ तत्‌ सत्यं यत्त सरमा 
माता सीसरः पिता श्यामशबलौ श्रातरौ । 
चेच्छुनक सृज नमस्तेऽअस्तु सीसरो लपेता- 
पट्वर ।। २।। द 

इत्येव जपः ॥ ततो बालकदेहमभिस्पृशेत्‌- . ` 
` न नामयतीत्यस्य प्रजापतिऋ'षिरनुष्ट 
छन्दो, वायुदेवता ` ऽभिमशंनेविनियोगः ॥ 
ॐ न नामयति न रुदति न हष्यति न ग्ला- 
यति यत्र व्वयस्ब्वदामो यत्र चाऽभिमृशामसि 
इत्यभिमृश्य, ब्राह्य णेभ्यो दक्षिणां दत्वा मन्त्राऽभिषेकं 
्ह्णीयात्‌, ब्राहमणभोजनञ्च कुर्य्यात्‌ । 
` ® जातकम्मं से संबन्धित आवश्यक बातें @ ` 
 जातकम्मं-संस्कार-इस संस्कार के करने से उत्यन्न हए 


३०४ संस्कार-पद्तिः | | 
बालकं ` प्रशस्त-तेज : उत्पन्न होता है, तथा ज्ञान की. 
जागृति .होती है 1 गभं के समस्त दोषो के दूर करने के लिये | 
| ही जन्म के अनन्तर जातकम्म-संस्कार किया जाता है । इस | 
संस्कार मे जो बालक को स्वणे-शलाका से मधु चटाया | 
जाता है, उससे उसकी स्मृति-शक्ति तीव्र होती है, एवं जायु । 
बल की ` वृद्धि. होती है 1 मधुपान कराने से.बालक के वाता- | 
दिक-तिदोष शसन होकर उसे नीरोगता मिलती है, यह ` 
आायुवेदिक-मत है । बालक ने जंसा भी मातृ-गभे मे भक्षण 
करिया, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है । उस, भ्र्ट-बुदि 


कौ निर्मल करने के लिये यह संस्कार करना, कराना | 
। परमावश्यकं दै । . । 


 भरसूति के शीध्र-परसव होने के लिये शास्व्ोक्त कुछ एक | 
उपाय ई, जो नीचे लिवे जाते है 1 यथा-एक कसि की थाली | 
मे गङ्खाजल मेँ धिसकर गेरू से चक्र व्यूह्‌ यन्त्र बनावे भौर 
उसे गङ्खाजल से ही धोकर प्रसूति को पिलावे, तो शीघ्र ही | 
भ्रसव-उत्पन्न होगा, एवं जनन-पीडा शान्त होगी ॥ १ ॥९ 
“ॐ क्षिप-निक्षिप उन्मथ-प्रमथ सुञ्चमुञ्च स्वाहा ` इस 
च्यवन-मन्त् द्रारा १० बार अभिमन्त्रित किया हुभा शीतलं 
जल यदि श्रसूता पीवे, तो. शोघ्र ही प्रसव-उत्पत्ति होगी. ॥॥२॥ 
एक कासि की कटोरी मे-१-२ तोल तिल का तेल ओर कु 
एक दूब के अ कुर. डाले, पुनः उसे गरभिणी के शिर पर : 
क्षणम. से माता हुमा नीचे सिव हए. इस मन्व 


= पा 


२० जातकम्मं ३०५ 
१०८ बार पढ़ [मन्त्र ] -“ॐ हिमवत्युत्तरे पाश्वे शवरी 
नाम यक्षिणी । तस्याः नृपुरशब्देन, विशल्या गर्भिणी भवेत्‌ । 
ॐ शवरीयक्षिण्यै नमः 11"“-पुनः कु तैल गशिणी को पिले 
तथा बचे हृए तेल को उसके पेट पर मल देवे तो शीघ्र 
प्रसव हो ॥३॥ अथवा-एक चौकोर भोजपच्र के टुकड़े पर 
रक्त चन्दन से नव-कोष्टक का "पञ्चदशी यन्त्र' यथा-विधि 
गभिणी के समक्ष बनावे । प्रथम १अब्ुसे अकों तक 
नव दुगं के नामों का क्रमशः उच्चारण करता हुमा यन्त 
बनाता जाय [यथा-प्रथमं शंलपुत्री च, दह्ितौयं ब्रह्मचारिणी. । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुथंकम्‌ । पञ्चमं स्कन्द- 
मातेति, षष्ठं कात्यायनीति च 1 सप्तमं कालरात्रीति, महा- 

गौरीति चाऽ्टमम्‌ । नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः ` प्रकी- 
तिताः ॥ इति ॥। | पुनः इस यन्त्र को धूप देकर गर्भिणी को 
विर ए १1 डा६ | दिखावे भौर इस यन्तको उसके 


वली । मुः ५। यं ७ 
चा ४1 चर) हीर | सिरहाने रखदे,तो सुखपुवेक प्रसवकी 





उत्पत्ति होती है । उक्तञ्च-“गजाऽग्निवेदा उड़राटशराङ्का, 
-रसषिपक्षा इति हि क्रमेण ‡। लिखेत्परसूतेः समये तु शीधघ् , 
सुखेन नायेः प्रसवन्ति बालम्‌ ।॥ इति ॥ पुनः बालक कै हो 
जाने पर यन्त्र को गभिणी के. सिरहाने से हटा देना . चाहिये 
॥४॥ इत्यादि उपायों द्वारा शीघ्र प्रसव. हो जाता है । 

` जनन-सूतक का निण य- जब तक ॒ बालक .का. नाल्‌- 


३०६ संस्कारपद्धतिः री | 
विच्छेदन नहीं होता, तब तक जनन-सूतक नही लगता 1 ¦ 
था जैमिनी ० "यावन्न छिद्यते नालं, तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । 
छिन्ते नाले ततः पश्चात्सूतकन्तु विधीयते । --इस प्रमाणः | 
दवारा नाल-छेदन (नरा कटने) से पूवं ही बालक का जात- 
कम्मै-आदि सविधि कर लेना चाहिये, यह प्रथा स्वसम्मत । 
है । मरीवि-आदि ऋषियों का कथन है कि--पत्रोत्पत्ति होने । 
पर स्वणं-दान द्वारा नान्दीमूख-श्रादढ अवश्य करे । उस । 
समय समयानुसार 'जातकम्मं' कर लेना ही धम्मेसम्मत | 
है । भस्तु-- | 
` ` मेधाजनन-सस्कार---“धीर्धारणावती मेधा-इत्यमरः" | 
अर्थात कही हुई वार्ता को धारण रखने वाली बुद्धि का नाम 
मेधा. है । यह संस्कार उत्पन्न हए बालक को मेधा बुद्धि | 
तथा भायु बढ़ाने के लिए नालच्छेदन-क्रिया से पूवं ही किया! 
जाता है । पिता अपने दक्षिण-हाथ की अनाभिका-अंगुली | 
कै अगले-भाग से प्रथम-८ भाग शुद्ध-मधु, तथा | एक भाग 
शुद्ध वृत एक चांदी की कटोरी मेँ मिधित करे पूनः अना-( 
मिका = अ गुष्ठ से एक स्वणे-शलाका पकड़ कर उस 
मिन्नित किये मधुःघरूत को बालक कौ जिह्वा [जीभ] पर 
उपरोक्त भूस्त्वयि दधामि~जादि चारः मन्त्रो को 
4 हा लगावे, इसके चटाने से बालक कौ बुद्धि पवित 
लार भरा वि होती है । करई निद्र 
त बालक ऋ जीभ पर भु से ॐ“ मन्त्र कोई सर 


, जातकम्मं ` ३०७ 
स्वती-यन्त्र' तथा कुछएक "गणेश यन्त्र'-आदि लिखते है, ये 
सब बालकं को विशिष्ट-बुद्धि करने के लियेही किया 
जाता है । | 


नालच्छेदन-क्रिया-चतुर वृद्धा दाई बालक की नाभिसे 
= अगुलको दूरी पर तथा उससे आगे ८ अगुल दूरी पर 
दोनो ओर सूत के दुढ़ डोरेसे दोदढ़ बन्धन करे । उसके मध्य 
मे तीक्ष्ण धार वाले चाकू से नालच्छेदन करे । यदि कदा- 
चित नाभि पक जावे तो वैद्या की अनुमति से हल्दी, दास्‌- 
हल्दी, प्रियंगु, मुलहटठी, पठानी-लोध करट कर तिल तैल षे 
पकाकर उस तेल को बालक की नाभि पर लगावे। यदि 
बालक को दुष्ट-दुष्टि (भ्रूत-प्रेतादिक) आदि दोषों के 
कारण किसी प्रकार का भय वा कष्ट दिखाई दे, तो-"“3ॐ 
रश रक्ष महादेव ! नीलग्रीव ! जटाधर ! ग्रहैस्तु सहितो रक्ष, 
मुञ्च-मुञ्च कुमारकम्‌ -इस मन्त्र को भोज पत्र पर लिख- 
र लाल कपड़े भे बालक की दाहिनी-भृजा मे बाध देवे, तो ` 
अवश्य कष्ट-निवारण होता है ॥१॥ अन्य उपाय- 


` ` “ॐ - वासुदेवो जगन्नाथः पूतनातजंनो हरिः । रक्षति 
वरित बालं, मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ ॥ बालग्रहानु विशे- 
ण छिच्धि-छिन्धि महाभयान्‌। ताहि. त्राहि हरे ? नित्यं,रक्षत्वं 
7 डितं शिशुम्‌ ॥"'-इस मन्त्र से भस्म को अभिमन्वित करके 
पलक के मस्तक,कण्ठ एवं हृदयादि पर लगावे, तो समस्त 
पय ` दुर होते है ॥ इति जातकम्मं ॥ ` . 


षि 







` "¦". क@ अथ षष्ठीमहोत्सव-विधिः ® 
छठी ( षष्ठी ) पूजन-षष्टीका अथं है कि-२ हाथ, रपर | 


"` `" तत्-जन्मदिनतः षष्ठदिने पत 


| लान करके शद्धवस्त् पहने । पूनः 








| 
२०८ संस्कार-पद्धतिः | 
| 


१ धड़, १शिर-इन छः अङ्कां को रचने वाली बाल-शरीरस्थ 
शत्रः को “षष्ठी्देवी' कहते है ।- इसके प्राण गौर अन्तःकरण ¦ 
ही श्संकषेण' गौर श्रद्युम्न"नामक दो पुत्र है । जिसे ये तीनों 
शरीरं कोः नीरोग कर, उसे षष्टी-पूजन करते हैँ । इसके । 


` -पूजन मेः आठ-दीपक रखे जाते हँ 1 यह षष्ठी-महोत्सव , 
श्रायः नियत-दिन ' अर्थात्‌ जन्म से चछ्ठे-दिन ही होता है। | 


अन्य इत्य तो प्रायश्चितं करके पीछे भी हो सकते है । 
असूता स्त्री शुभ-मुहतं देलकर शिर सहित स्नान करे । | 


- स्नाता प्रसूताऽप्यसुतां बुधेन, स्नाता च बन्ध्या भृगुनन्दनेन 1: 


सोरे"मृतिः दुग्धहतिश्च सोमे, पुत्राथलाभो रविभौमजीवे ॥ | 


 .: पुनः, कुलरीति-अनुसार षष्ठी-देवी का यथाविधि 


षन कर । 
ता त्रकलत्ुती यजमानो भङ्खल-, 
^. सन स्नात्वा, चरूतनवाससी भूषणानि च धत्वा, | 
ृतमंगलतिलको. । सातृपि तगुवाचायंक्रुलदेवताब्राह्मणाय्‌ 


६ गृहान्तः शुभासने ूर्वाभिमुख उपविश्य, स्वदक्षि- 
ध ऽपत्यश्ुतां पत्नीं चोपविश्य, तत च पूजासामग्रीं सम्पाद्य; 
५वृतपविन्नपाणिराचान्तः भराणायामञ्च विधाग्र -॥ 


'बालकक् प्िताभादि'नालक्रके जन्मसे छटे-दिन [ शुभ-दिनमे] 






षष्ठो महोत्सवर्वि घ ३०९ 
करके पूवे-मुख होकर आसन पर बैठे- 


ॐ भद्रङ्ण्णे भिः श्वुणुयाम देवा -सद्रस्पः 
व्येमाक्षभिय्यंजत््ाः । स्थिरेरङ् स्तुष्टुवा 
८ सस्तनूभिव्व्यंशेमहि देव हितं य्यदायु; ॥ 

पुनः नीचे-लिखे मन्त्रो से शरीर पर जल चछिडक-.. - 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा० (पृष्ठ ठ); 
ॐ आपो हिष्ट्लामयो० ( वृष्ठ १४) : 

` इन दोनो -मन्त्रो द्वारा माजन. ` करके देह-शुद्धि करं । 

पूनः नीचे लिखे मन्त्र से शिखा-बन्धन.करे- : ` ५ अ 

ॐ मा नस्तोके तनये मा नऽआषि 
मानो गोषु मानोऽ अश्श्वेषु रीरिषः। सानो 
व्वीरान्तुद्द्र भामिनो व्वधीहुविष्स्मन्तःसद- 
भित्वा हवामहे ॥ प । 
पुनः नीचे-लिखे मन्त्र-द्रारा गङ्काजल के तीन आचमन करे- 

ॐ इमम्मे गङ्क यसुने सरस्वतो शुतुद्रि 
स्तोमे सचेतापरुष्ण्यामर्द्‌ वृधे व्वितस्तया- 
जोकीये श्वुणु टयासुषो मथा ॥ ॐ केशवाय 
नमः ॥ १॥ ॐ माधवाय नमः । २॥*ॐ 


{ 


३१० संस्कारपद्धतिः | 
नारायणाय नमः ॥ २ ॥ (हाथ धोवे)-3 
गोविन्दाय नमोनमः ॥ ४ ॥ | 

पुनः नवीन-यज्ञोपवीत धारण कर- | 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं- 
त्सहजं पुरस्तात्‌।आयुष्यमग्रच प्रतिमुञ्च शुभ, 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवी- 
तमसि यज्ञस्य र्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ ' 

पुनः प्राणायाम [पृष्ठ १३] करं । तदनन्तर-पञ्चगन्य 
[पृष्ठ ५| बनाकर प्राशन करं तथा गृह-शुद्धि के लिये उसका 
प्रोक्षण कर । पुनः आचार्यं स्वस्तिवाचन [पृष्ठ १], तथा ' 
शान्ति पाठ | पृष्ठ १८] पठं । पुनः यजमानः गणपत्यादि- 
देवताओं की पूजा [पृष्ट २२] करके, प्रतिज्ञासंकल्प करं ` 


ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः अचेत्यादि० 
अमुकगोतोत्यन्नोऽसुकनामशमम्माइहं, वरम्मा- 
ष्‌, गुप्तोऽहं वा, मम गृहे जातस्यार्भकस्था- 
ऽखिलोपद्रवनिवारणार्थं तथा बालकस्याऽऽ- 
युरारोग्याभिवृद्धचर्थं सर्वाबाधानिवृत्तिहै- 
तवे, भ्य स्नस्कन्दयोः पूजनपूर्वकं षटकृत्ति- 
कगपूजन, विघ्नेशजन्मदायाः | जीवन्त्यपर- 
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षष्ठी महोत्सव विधिः ३११. 
नाम्न्याः षष्ठीदेव्याश्च यथालब्धोषचारेः 
पजनञ्च करिष्ये ॥ | 

दस प्रकार संकल्प करके स्कन्द तथा प्रद्युम्न की दो 
भूतियां दीवाल के ऊपर गोबर की बनावै, अथवा दोनों की 
एक ही मूति बना लेवै, फिर नीचे-लिखे बीज-मन्त्रो से उनकी 
प्राणप्रतिष्ठा करं -तद्यथा- | 
ञ्आंहींक्रोंयंरंलंवंशंषंसंहां 
ञणक्षंसंहंसः हींञओं हीं क्रों-अस्यां 
गोमयप्रतिभायां स्कन्दस्य प्राणा इहागत्य 
सुखञ्चिरं तिष्ठन्तु, जीवश्चेह तिष्ठतु, सर्वे- 
च्व्िथाणीहं तिष्ठन्तु॥। १॥ ॥।तत् स्कन्दमन्त्रः।। 
ॐ यदक्क्न्दः प्प्रथमज्जञायमानऽउद्यन्त्ससु- 
दद्रादुतवा पुरीषात्‌। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 
बाहुऽउपस्तुत्यम्महि जातस्तेऽअरव्वेन ॥ ॐ 
स्कन्दाय नमः ॥ पुनश्च- 
ञआंहींक्रोंयंरंलंवंशंषंसंहीं 
ॐक्षंसंहं सः हीं ॐ आं हीं क्रों-अस्यां 
गोमयप्रतिमायां प्र् स्त्य प्राणा इहागत्य 


३१२ सस्कारपद्धति | 
सुखञ्चिरं तिष्ठन्तु, ` जीवश्चेह्‌ तिष्ठतु, ` 
सर्वेन्द्रिथाणीह तिष्ुन्त्‌ ॥ २।॥ ॐ प्रद 
स्नायनसः। ॐ मनो जूतिज्जषतास्‌।§ज्यस्थ 
बृहस्पति््य॑ज्ञ मिमन्तनो त्वरिष्ठ य्यज्ञ ० 
समिमन्दधातु । "उवश्श्वे देवा सऽइह्‌ मादः 
यत्तामो ३ स्ध्रतिष्ठठ ॥ 
इति मन्त्रेण ।। प्रतिष्ठाप्य | 
अनयो गोमयमूरत्योः स्कन्दप्रदयुभ्नौ सुप्र 
तिषठितो वरदो भवेताम्‌ । 


॥ इति वदेत्‌ ।। ततः स्कन्दं ध्यायेत 


ॐ कात्तिकेय ! महाबाहो ! गौरीहदय- 
नन्दन । कुमारं रन्न मे भीतेः, . कालकेय 
नमोऽस्तु ते ॥ वराभयकर साक्नार्‌,दिभुजः, 
शिखिवाहनः। क्षिरीरी कुण्डली देवो दिव्या 
ऽऽभरण भूषितः ॥ ॐ स्कन्दाय नम 


आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ॥ १। 
ततः प्रद्यम्तं ध्याये 


। 
। 
| 
| 


<° भो प्रद्युम्न महाबाहो, सकिमिणी परिय- 


षष्ठो महोत्सव विधिः ३१३ 
नन्दन । कुमारं रक्न मे भीतेः, प्रद्युम्नाय 
नमो नमः ।। ॐ प्रद्युम्नाय नमः, आवाह्‌- 
याभि, स्थावयासि, पूजयामि ॥२॥ 

फिर स्कन्द तथा प्रद्युम्न दोनों का षोडशोपचार-पूजव 
करं ओर आरती, मन्त्र-पुष्पाञ्ञलि एवं नमस्कार कर ॥ अथ 
षट्क्रुत्तिका पूजनम्‌ । 
. ॐ शिवाये नमः ।१। ॐ सम्भूत्यं नमः \२। 
ॐ अनसूयाय नमः।३। ॐ क्षमाय नमः ।४। 
ॐ सन्त्ये नमः ।५। ॐ सुप्रीत्यं नमः ।६। 
इति षोडशोपचारेः सम्पूज्य प्राथयेत्‌- | 
ॐ जगन्मातर्जगद्धातरि, जगदानस्दका- 
रिणि ¦ नमस्ते देवि कल्याणि, प्रसीद मम 
कृत्तिके । 
अथ षष्ठीदेबी-पूजनम्‌ ॥ अन्यत्र भित्तौ प्रलिखितगोम- 
यमूर्तो पूववत्‌ प्राणप्रतिष्टां कृत्वाऽऽवाहनम्‌ ॥ 
ॐ आयाहि वरदे देवि ! षष्ठीदेवीति 
विश्रुता । शक्तिभिः सह पुत्र से, रक्षरक्ष 
वरानने ॥ | 
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३१४ संस्कारपद्धतिः 
ततो मनो जूतिरितिमन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य ॥।` अथ ध्यानम्‌ ॥ 


देवीमुञ्जनसंकाशां, चन््राद्धंकृतशेखराम्‌। 
सिहारूढां जगद्धात्री, कौमारीं भक्तवत्स- 
लाम्‌ ॥ खङ्क खेटञ्च बिश्राणामभयां वरवां 
तथा । तारकाहारभषाढचां, चिन्तयामि 
नवाशुकास्‌ ॥ ॐ श्रीश्चते ल०"" । पुनरा- 
बाहुनम्‌-ॐ आगच्छ वरदे देवि, स्थाने 
चाऽत्र स्थिरा भव । आराधयामि भक्त्या 
त्वा, रक्ष बालञ्च सृतिकाम्‌ ॥ ॐ हिरण्ण 
यवर्णां हरिणीं सुवणं रजतखजाम्‌ । चन्डा 
हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म॒ ऽआवह्‌ ।। 
ॐ भूभुवः स्वः, ॐ षष्ठी देव्ये नमः आवा- 
हयामि ॥ अथाऽऽसनम्‌ ॥ सन्ध्यारागनिभं 
रक्तमासनं स्वणं निमितम्‌ । गृहाण सुमुखी 
भूत्वा, रक्ष बालज्च सूतिकाम्‌ ॥ ॐ ताम्म- 
ऽभावह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरणण्य विन्देय गामश्वं परुषा 
ॐ भूभुवः स्वः, ॐ षष्ठी देव्य (त 
८ + त्य नमः ॥ 


, „ षष्ठी महोत्सत विधिः ३१५ 
इत्यासन समप यामि नमः । अथ पाद्य 


गङ्ाजलं समानीतं, सुवर्णकलशे स्थितम्‌ । 
पाद्यं गृहाण मे बालं, सूतिकाञ्चंव पालय ॥। 
ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधि- 
नीम्‌ । भियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीं 
षताम्‌ ॥ उ०्ूसुवः स्वः, ॐ षष्ठी देव्यं नमः 

इति-पादयोः पाद्यं समप यामि नमः 1 अथाऽ्घ्य॑म्‌- 

अक्षतपुष्यगन्धाढटयसघ्यर्थं निर्मलं पयः ॥ 
गृहाण पाहि मे पुत्रं, सूतिकां भयहारिणि!॥। 
ॐ कांसोरसिमितां हिरण्यप्राकारामार््रा उव- 
लन्तीं तुष्तास्तर्पयन्तीम्‌ ॥ पद्यं स्थितां 
पद्मवर्णां, तामिहोपहवये धियस्‌ ॥ 


इति हस्तयोर्यं समपं यामि नमः ॥ अथाऽऽचमनीयम्‌- 
गृहुणाचमनीयन्तु, कपृरेलादिवासितम्‌ । 
सालं सूतिकां पाहि, जगन्मातनंमो ऽस्तु- 
ते ॥ ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा उवलन्तौ 
धियं लोके देवजुष्टरामुदाराम्‌ । तां पदमनीमीं 
शरणमहं प्रप ऽ अलक्ष्मीम्मे नश्यतां च्वां 
वृणोमि ॥ ६ 
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३१६ | , संस्काखद्धतिः | 
इत्याचमनीयं समर्पयामिः1 जथ पचामुतस , | 
पञ्चासृतं गृहाणेदं, वयोदधिधृतंमदु- 

शकंरासहितं ३वि ! पाहि बालं समातृकम्‌ ॥ | 

ॐ घृतेन सीता सुना तमञ्ज्यतां व्विश्व- , 

देवैरनुमता मर्धः । ऊज्जस्वती पयसा | 

पिस्बमानास्मान्‌ सीते पयसाभ्याववृत्स्व | 

ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्प ति- 


। स्तव वृक्षोऽथ विल्वः । तस्य फलानि तपसा | 


तुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥। , 
इति पंचामृतस्नानान्त शुद्धोदकस्नानमाचमनीय गन्धोदक | 
स्नानमुदरतेनस्नानं समर्पयामि 1 सर्वोपचाराथंगन्धा तपुष्पाणि | 


संमपयामि 1 अथ वस्त्रोवस्त्रे- | 


दुक्ूलादिथुतं देवि, नानारत्नेविभूषितम । | 
परिधत्स्वाऽमलं वस्त्र,रक्ष मेऽपत्यसूतिके ॥ । 
| 


-ॐ उपेत मां देवसखः कौ तिश्च मणिना 


सह्‌) प्रादुभूतोऽस्मि राष्टे ऽस्मिन्‌ कीति- 

मूध ददातु मे ॥ 

, इति वस्तोपवस्त्रे समपैयामि ।। अथोपवीतम्‌- 
स्वणं-सूत्रमयं दिव्य ब्रह्मणा निमितं पुरा । 


षष्ठौ महोत्सव विधिः ३१७ ` 
उपवीतं मया दत्तं गृहाणे जगदम्बिके ॥ 
ण्यज्ञोपवीतं परमं पविन्रं प््रजावते्ंत्सहजं 
पुरस्तात्‌ । आयुष्यसग्रच प्रतिशुञ्च शु 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि 
यज्ञस्यत्वा ० ॥ | 
इत्ति यज्ञोपवीतं समपेयामि ॥ अथालङ्काराः- 
हार कङ्कण केयूर मेखला कुण्डलानि च । 
गृहाण कालिरात्रि त्वं, रक्ष मे सुतसूतिके ॥ 
ॐ क्षुत्पिपासामलाञ्ज्येश्ासलक्मीं नाश 
याम्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वा निणुद 
मे गृहात्‌ ।। 
इत्याभरणाति समप यामि । अथः चन्दनम्‌- 
कपूरागुरकस्त्‌री-कङ्ोलादिसमन्वितम्‌ । 
चन्दनं स्वीकुर त्वं मे, रक्षबालच्च सूतिकाम्‌।। 
ॐ गन्धद्वारां दराधर्षा नित्यपुष्टाङ्रीषि- 
णीम्‌ ; ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये 
भियम्‌ ॥ | 


इतिःचन्दनं समप॑यामि नमः ॥, अय पृष्पाणि- 
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| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





| 


३१८ ` संस्कारपद्धति 
सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि 
चाम्बिके ! गृहाण वरदे देवि, रक्ष बाल्च 
स॒तिकाम्‌ ॥ ॐ मनसः काममारकति वाचः 
सत्यमशीमहि । पशनां रूपमन्नस्य मयि, 
शरीः भरयतां यशः ॥ | 
इत्यक्षतान्‌ पुष्पाणि च समपयामि नमः॥ अथ धृपम्‌- 


वनस्पत्युद्धवं धप, दिव्यं स्वीकुरु देवि | 
मे । प्रसीद सुमुखी भत्वा, रक्न मे सुतसति, 
के ॥ ॐ करुमेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रम ' 


कदम । धियं वासय से कुले मातरं पद्यमा- 
लिनीम्‌ ॥ | 
इति धूपमाघ्रापयामि ॥ अथदीपम्‌ | 
आर्यवतिकृतं देवि, ज्योतिषां ज्योति. । 
षन्तथा । जोवन्तिके गृहाणेमं, रक्न से सुत- | 
सूतिके ॥ ॐ आय सृजन्तु स्निग्धानि 


चिक्लीत वस मे गहे ॥ नि 
धियं वासय मे कुले 1 


इति प्रत्यक्षदीप दशयामि नमः ॥ अथं नेवेयम्‌- 


| षष्टो महोत्सव विधिः ३१९ 
नैवेद्यं लेह्यपेयादिषंडरसंश्च समन्वितम्‌ । 
भुङ्क्ष्व देवि ! गुणयुक्ता, रक्न मे सुतसूति- 
के ॥ ॐ आद्रा पुष्करिणीं पुष्ट पिङ्कलां पद्म 
मालिनीम्‌ । चन्द्रां हिरण्ण्मयीं लक्ष्मीं 
जातवेदो मऽजाक्ह ॥ 


इति नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ आचमनीयं समपंयामि 
नमः ।॥ अथ फलानि- 


ॐ आद्रा यस्करिणीं ्यष्ठ,सुवर्णां हेममा- 
लिनीम्‌ । सूर्य्या हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात- 


वेदो म ऽआवह्‌ ॥ 
इति ऋतु फलानि समपंयामि नमः ॥ अथ ताम्बूलम्‌ 


नागवल्लीदलं रम्यं, पृगीफलसमन्वितम्‌ । ` 
भद्रे गहाण ताम्बूलं, पाहि मे सुतस्‌ तिके ॥ 
ॐ ताम्मएआवह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमनपगा- 
मिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभति गवो 
दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 

इति ताम्बूलं समपैयामि । पूगीफलं समप यामि । अथ दक्षिणा- 
-ॐ ` हिरण्ण्यग्भः समवत्त॑ताग्रे भूतस्य 


संस्कारपदडति | 
जातः पतिरेक ऽआसीत्‌ । स दाधार पृथिवी 
न्ामुते माङ्स्मे देवाय हविषा व्विधेम । 
इति स्वणं दक्षिणां समपेयामि ॥ अथ कपू रनी राजनम्‌ 
कदलीगरभसम्भूतं, कपंरञ्च प्रदीपितम्‌ ।, 
आरातिकमह्‌ कुर्वे,रक्ष बालज्च सूतिकाम्‌ ॥ 
अथ पुरष्पाजलिः- | 
नानासुगन्धपुष्पाणि,यथाकालोद्भवानि च। | 


पुष्पाञ्जलि गृहाणेमं,रक्न बालञ्च सूतिकाम्‌ 
अथ प्रदक्षिणा 


| 


ॐ ये तीर्थानि प्प्रचरन्ति सृकाहस्ता 
निषद्धिणः। तेषा » सहुस्रयोजनेव धन्न्वानि 
तन्न्मसि ॥ ॐ यानि-कानि च पापानि 
जन्मान्तर-कृतानि च । तानि-तानि प्रण-. 
शयनतु्रदक्षिण पदे-पदे॥ ॐ भूर्भुवः स्वः० 
प्रदक्षिणाञ्च समर्पयामि नमः ॥ ` | 

अथ प्रार्थना | 

। 


ॐ षष्ठोदेवि ! नमस्तुभ्यं सृतिकागृहू 
शालिनि ! पिता परया भक्त्या, दीर्घः 
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मायुः प्रयच्छ मे ॥ १॥ जननीं जन्म- 
सौख्यानां, कधिनीं धनसम्पदाम्‌ । साधिनीं 
स्वेभताना, जनमटे त्वां नता क्यम्‌ ।\ २॥ 
गौरोपुत्रो थथा स्कन्दः, शिशुत्वे रक्षित 
पुरा! वथा समाप्यसु बालं, रश्च षि ! 
नमोऽस्तुते ॥ २ ॥ 

सनेन पूजनेन विष्नेशजन्मदा जीवन्त्यपरन।म्नी भगवती- 
षष्ठीदेवी प्रीयताम्‌ ॥ ततः सूतिकागृहे देव्यै माषभक्तबलिं 
दद्यात्‌ ` ॑ 

ॐ क्षेव्रसंरक्षिके देवि, सर्वविघ्नविना- 
शिनि ! बालि गृहाण म रक्ष, क्षेत्रं सूतीञ्च 
नालकम्‌ ॥ इमं साबभक्त्बलि क्षेतसंरक्षि- 
काये महादेव्यं समर्पयामि नमः ॥ 

ततो दिग्पालदेवतापूननं कु्यत्तिथाः तेभ्यो माषभक्त्‌- 
बलि दद्यात्‌ ॥ आरातिकञ्च कृत्वा द्वारदेशे चागत्य द्रार- 
स्योभयतः कज्जलेन दर द मातुप्रतिमे लिखेत्‌ 1 तन्नामानि- 


धिषणा वृद्धिमाता.च, महागौरी च पूतना । 


आयुद त्यि भवन्त्वेता,सदा बालस्यमे शिवाः 
ततः पञ्चोपचारेःसम्पूज्य 


३२२ संस्कार पतिः | 
ॐ धिषणादिचतसुमातुभ्यो नमः" 
तस्यां च राब्रौ बद्ग्रीवस्यछागस्य कणेताडनात्‌ पुन.पनः। 
महाशब्दं कारयत्‌ येन भूतप्रताद्या विनश्येयुः ॥। पुनश्च पूजित, 
धनुषा राहुवेधमपि कारयेत्‌ ॥ ततो ब्राह्म णेभ्यो दणिणाद्कि 
दत्वाऽऽशिषो गृहणीयात्‌ ॥ दशमदिने च षष्ठोदेवतादीषु 
विसजयेत्‌ ॥ पंचमषष्ठदिवसनोः सशस्त्रपुरुषाः, नृत्यपराः, 
स्त्रियश्च रात्रौ जागरणं कु, तत्न वेदपाठिनौ ब्राह्मणाएव 
शान्तिपाठ (पृष्ठ १४६) सस्वर: पटुः ॥ अथ भूयिसीदक्षिणाः | 
सकट्प्‌ः- - 
ॐ अद्य त्यादि ° देशकालौ संकीत्यं, असुः 
कोऽहं, मम ॒जातस्यात्मजस्य दीर्घायुरा- 
रोग्याभ्युदयप्राप्तयेऽस्मिन्‌ षष्ठीमहोत्सव- 
कमणि कृतायाः स्कन्दप्र्य म्नषटकृत्तिकानां 
षष्ठोदेव्यारश्च पूजायाः सादगुण्या्थे, स्य॒ना- 
तिरिक्तसवंदोषपरिहारार्थमिमां दक्षिणां 
नानागोत्र भ्यौ ब्राह्मणेभ्यस्तथा-याचकाऽ- 
नाथनटनतंकगायकेभ्यश्च विभज्य दास्ये ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिभवतु ॥ 

„+ _% जय षष्ठो-महोतसव-कथा @ १ 


| 
|| | ५ . 
| ॐ नारायणं नमस्कृत्य, नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ | 

- | 
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देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
श्री चुधिष्ठिर-उवाच ॥ पुत्रजन्सनि कन्याया, 
उत्सवः को विधीयते । कि दानं कस्य पूजा 
च, तन्मे ज्ञ हि जनादन ! ॥२॥ श्रीकृष्ण-उवाच- 
श्र णु पाण्डव ! यत्तेन.सुतोत्पत्तिमंहोत्सवम्‌ । जन्म- 
घष्ठदिने कार्य्या, षष्टीनास्नीं व्िशूलिनीस्‌ ॥१३॥ 
पीठेऽपराहणसमये, गोभयीं प्रतिमां लिखेत्‌ । कप- 
दिकाः प्रदातन्याश्चागे चांगे विशेषतः ॥४।कणंयोः 
कुण्डले देये, दूर्वपिल्लवशोभिते । दिन्यवस्त्रपरी- 
धानां, तां देवीं पजयेत्ततः ॥५।। अग्र॒ दीपाष्टक 
देगं, नवेद्येषिविधः शुभः नारिकेलादिक तदद्‌, देश- 
कालोदभवेः फलैः ॥ ६ ॥ कलशं स्थापयेत्तत्र, 
अग्रतः पल्लवान्वितम्‌ । द्विज पानं सपत्नीक, सरा- 
चारवमन्वितम्‌ ॥७॥ आहूय कारयेत्तस्यास्तयो- 
हस्तेन पूजनम्‌ । शुत्कतण्डुलवेद्ां तु, तस्योपरि 
समास्थितास्‌ ॥८॥ नत्यगीतविनोदेन, वाद्येन च 
धुधिष्ठिर [॥। रात्रौ जापरणं . कार्य, दवज्ञ न द्विजः 
सह॒ ॥१६॥ वटकाष्टकमालाभिवंद्धग्रीवमजासुतम्‌ । 
पुनः पुनमंहाशब्दं, कारयेत्कणंताडनात्‌ ॥ १० ॥ 
डाकिन्यो धातुधानाश्च, भतप्रेतपिशचकाः। बाल- 


६२४ संस्कारपद्धतिः | 
ग्रहाश्च नश्यन्ति, तच्छब्दाकण नाद्‌ क्ष-वम्‌ ॥११॥ 
तत्र दानानि देयानि ब्ाहमणेभ्यो विशेषतः । प्रथमे- | 
इहनि षष्ठे वा, दाता नाप्नोति सूतकम्‌ ॥ १२ ॥ 
दानं प्रतिग्रहं तत्र, ाद्धञ्च क्रियते यतः। प्रभाते 
दीयते दानं, नटनतंकगायकान्‌ ॥ १३ ॥ स्त्रियः 
सभतंकाः पूज्या, वस्त्रालंकरणादिभिः ! अनेन | 
विधिना यस्तु, षष्ठीं देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ १४ आ 
बृ द्िः भवेत्तस्य, सन्ततेरपि पाण्डव ! । पुत्रे जाति 
व्यतीपाते, ग्रहणे सूयंचन्द्रयोः। पितुः सम्बत्सरदिने 
दानं कोटिगुणं भवेत्‌ ।। इति षष्टीकथा ॥ | 
` ® जथ नामकर्मारम्भः ® | 

` त्र जन्मदिनाद्‌ दशमेऽहनि सूतिकां चोत्थाप्य 
कादशेऽहनि [विहितदिनान्तरे वा] पिता ताम! 
कूर्यात्‌ । पञ्चगव्यपोक्षणपुरस्सरं सुतिकाये पञ्चगव्यं दत्वा 


कमार संस्नाप्याऽहते वाससी परिधाय, धृतमङ्खलतिलकः, 


यह नाम-करण संस्कार यदि विहित-समय पर न ह सके तो 
भाशौच के अनन्तर, अथवा छठे-मास मे अथवा वषे-दिन पर भौ कर 
सकते हं । "पिता नामकरण करे'-दइस वाक्य से अन्य संस्कारों में भी 
पिता कं कर्ता होने का नियम शास्त्रों मे आता है । माता-पिता तथा 
बच्चं को रनान करकं नवीन--वस्त्र धारण करनं चाहिये । बच्चे को 
गाद भे लेकर माता पूर्वाभिभुख ता 


१ ५. होकर आसन पर बैठे, ओौर पिता 
हवन- वेदी प्र अग्नि- स्थापन करे । । | 
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शभासने चोपविश्याचस्य, प्राणानायम्य, कृतस्वस्त्ययनः, 
प्राड. मुखः सामग्रीं सम्पा, गणेशादिप चांगदेबताः सम्पूज्य 
संकल्प कुर्यात्‌ 


ॐ अद्य व्यादि ० अमुकशर्माऽहं ममास्य 
(यथा-काले) जातस्य पुत्रस्य वा कन्याया 
बीजगभंससुद्रवेनोऽपमाजनायुरभिवद्धि- 
दारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यथंनामकरणसंस्कारं 
करिष्ये ॥ इति सङ्कल्प्य ॥ पुण्याहवाचनान्ते 
प्रजापतिः प्रीयतामिति-वदेत्‌ ॥ 
ततोऽग्नेः पश्चिमतो बालकमादाय (क्रुशकरण्डिकां 
कुर्य्यात्‌ ॥ ततक्रमः- ः 
@ अथ कुश-कण्डिका विधिः & 
 भाषार्थ-एक हाथकी चौकोर हवन-वेदीमे पहिले पञ्चं 
भू-संस्कार करे 1 यथा-तीन कुशाओं द्वारा हवन-वेदी को दो 
नार क्ञाडइकर उन कशां का ईशानकोण मे परित्यागन 
करे । पनः गोमय-जल से वेदी का लेपन करे ओरस्‌ःवा 
के मृल-भाग से उस वेदी मेः प्रागग्र उत्तरोत्तर भ्रदेश 
मात्र ` तीन-रेखाए खीचे । उल्लेखन-क्रम द्वारा अनासिंका- 
गृष्ठ से उन `रेखाभों के मध्य से कुछ मृत्तिका उठा कर 
ईशान,कोण में फक दे। फिर वेदी पर . कुछ जल के छोटे 





। ` श - संस्कार पद्धतिः ्‌ 
। दवे) एक कंसे अथवा मिट्टी के, पात मे अग्निकोंकक, 
क्र लावे धौर उसे पश्चिमाभिमुख प्रथम अग्ि-कोण प | 
रे । पुनः यथा विधिः मन्त्रो द्वारा अग्नि को वेदी प्र. 
स्थापित करे । यजमान पहिले संकल्प-पूरवेक उत्तर-दिशाभे। 
ही ब्रह्मा का गन्धाक्षत पुष्प ताम्बूल, एवं वस्त्रादि द्वारा, 
वरण करे । पुनः ब्रह्मा अपना यथा विधिः वरण कराके 
"वृतो ऽस्मि' ेसा कहे । पुनः यजमान कहे कि "हे ब्रह्मन्‌ 
आप यथा-विहित कम करो" । तब करवाणि इस प्रकार 
ब्रह्मा कहे 1 तदनन्तर अग्नि से दक्षिण-भाग मे पहिलेसे ही 
ष्ट-दल पद्म पर पूर्वाग्र तीन कुशाओं का १ .आसन नहम्‌ | 
के बैठने के लिये बिठा कर रवे । पुनः ग्नि के पूवे की, 
तरफ से ब्रह्मा को प्रदक्षिणा-क्रम से दक्षिण-दिशा में लाकर 
कटे कि~इस कम्मे मे तुम ब्रह्मा बनो' । (भवानि'-र्थात्‌ गे | 
| ^ | 
यहा ब्रह्मा हो गया ह-इस प्रकार ब्रह्मा कहे । तदनन्तर 
बरह्मा को पूवं कल्पित-कुशासन पर उत्तराऽभिमुल कखे 
विराजमान करे । यदि प्रत्यक्ष ब्रह्मा न हौ तो ५० कूशाभो 
का ब्रह्मा बना लेना चाहिये । यथा पञ्चाशत्कुशको ब्रह्मा 
तदधं त्वत्र विष्टरः 1 ऊध्वेकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा, लम्बकेशस्तु 
विष्टर. । दक्षिणावतेको ब्रह, तरामावत्त स्तु विष्टरः ॥इति॥ 
एन प्रणीता-पात् को जल से भरकर तथा उसे तीन-कुशाभो 
| 1 र व 
॑ -कुशाभों के आसन पर रख दे। 
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इसके अनन्तर हवन वेदी के चारों गोर कशाओं का परिस्त, 
रण करे । यथा अग्निकोण से ईशान कोण तक चार कूशाएु , 
बरह्मा से अग्नि पयन्त पूर्वाग्र.भाग करके चार कुशा, 
नैऋत्य-कोण से वायव्य कोण तक चार कुशाए , तथा अग्नि 
से प्रणीता.पात्र पर्यन्त पूर्वाग्र भाग करके चार.कुशाए यथाः 
क्रम विषठावे । इस प्रकार वेदौ के चारो ओर ४.४ कुशायें 
बिष्ठाने से कुल १६ कुशाएं हुई । तदनन्तर अगिन से उत्तर- 
भाग में पश्चिम से पूवं तक क्रमशः पवित्रच्छेदन के लिए 
तीन कूशाए' तथा पवित्र बनाने के लिए दो कूशाए (जिनके 
भीतर अन्य कोईकशान हो, ओर जिनका अग्र भाग खण्डित 
न हो एेसी) रखे । तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणी पान्न, घुतस्थाली, 
गौघृत, सम्माजेन के लिये बद्ध पाच क्‌.शाए, प्रादं श.मात् 
ढाक की तीन समिधां सवा, शुचिः, उपयमन निमित्त 
वेणी.रूप तीन क्‌ शाए' तथा ब्रह्मा के लिए २५६ मुदि््यां 
चाबल जिसमे आ सकः एेसा एक तबि या पीतल का पूणं- 
पात्र आदि समस्त वस्तुए वहाँ स्थापित करदे 1 पुनः पवि- 
त्रच्छदन की तीन'क्‌ शाओों से प्रादेश मात्र दो पवित्र छेदन 
करे, फिर दक्षिण हाथ से सपवित्र प्रणीता के जल को तीन 
बार प्रोक्षणी .पाव्र क्षँ डाले । पूनः दोनो हाथों के अनामिका- - 
अ शष्ठ से उत्तराग्र पवित्र पकड कर परोक्षणी.पात्स्थ जल का 
तीन बार उत्पवन' करे । फिर प्रोक्षणी पात्र को बयि हाथ में 
उठाकर, सीधे हाथ के अनामिका-अ शष्ठ भं पवित्र लेकर 


नायाति चह 77 
कका यी 


तो उन्हें निक्राल कर फक देवे । ओर 
पवित्रो से उत्यवन करे । तब फिर अपने 


३२५ : ` संस्कार-पद्तिः | 
रोक्षणी-जल का तीन वार उदिगन करे । पुनः प्रणीतोदङक 
दारा प्रोक्षणी-पाव्र का प्रोक्षण (अभिसेचन . न) करे । पत्तः | 
रक्षणी जलसे पवितनदवारा यथाऽऽसादित वस्तुगों का अभिः 


| 
सेचनः करे । पश्चात्‌ अग्नि तथा प्रणीता-पात्र के मध्यस्य | 


प्रोक्षणी-पात्र को स्थापित कर दे । पुनः आज्यस्थाली में षी। 
को भर कर प्रज्वलित-अग्ति पर तपाने के लिये रख दे। | 
एकः तिनके वा कुशा को अग्नि से जलाकर प्रदक्षिण क्रम-से' 
अग्नि के चारो-भोर फिरा कर, उसे अग्नि में फक देवे। 


पुनः ल्‌.वा को मधघोभुख करके अग्नि पर तपावे । पुनः पाष । 
मे रली हुई सम्माजंन-कुशाभों के अगले भागसे. सवाकै | 


भीतर क, ओर मूल भागसे बाहिर का सम्मान | ज्ञाड्पौछ || 
करे । पुनः स्‌ वा पर प्रणीतोदक से पवित्र दारा छे लगा- | 
केर पुनः उसे तीनबार तपा कर अग्नि से दक्षिण-भागमे' 
रख दवे, इसी प्रकार शुचिका भी संस्कार करे । पन: सम्मा- | 
जन क्‌शागों को अनि भें फक देवे । पुनः तपे हए धी को 

अग्ति से उतार कर अग्नि से उत्तर प्रं रवे । फिर प्रोक्षणी- | | 
वत्‌ घौका भी पवित्रो द्वारा तीनबार उत्पवन करे । पनः 
उस घी मे जो कुछ मपवित्र तिनकाः कीड़ा-आदि वस्तु हों 
फिर प्रोक्षणी-जल का 
ते बाये-हाथ में उप- 
होकर प्रजापति को मन 
ढाककी तीन-सभिधा 


यमन-कुशाओं को लेकर तथा खड़े 
मे स्सरण क्षरता हुभा घी. भिगोकर 
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मौन होकर एक-एक कर अग्नि भँ चढ़ावे । फिर बैठकर सप- 
विन्न प्रोक्षणी-जलकी धारा वेदीकै ईशातकोण से लेकर उत्तर 
दिशा पयन्त परिक्रमण-विधिसे अग्निके चारो-ओर गिरावे 
ओर पवित्रो को प्रणीतापात्रपर रख -देवे । प्रोक्षणीपात्र . 
का विसजंन करके यजमान अपने ` बायिशुटने को पृथ्वीं से 
लगाकर, एवं एक लम्बी कुशा ढारा ब्रह्मा से अन्वारब्ध 
| सम्मिलित ] होकर प्रज्वलित'अग्निमें स्‌वा से घृताहृतियों 


काहोम करे, आहुति देने के पश्चात्‌ सवाम जो हतशेष 
का घी है, उसे प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेप करता जावे । (स्वाहान्ते 


जुहुयाद्धोता, स्वाहया सह्‌ वा हविः [प० का० ]' स्वाहा के अ- 

मे हवि को मृगी मुद्रा द्वारा मग्नि मे प्रक्षेप करना शास्त्रः 
सम्मत है । प्रजापति का मन मे ध्यान करता हुआ पूर्वाधार 
की आहूति मौन होकर देवे गौर आगे स्वयं यजमान स्वाहा 
के अन्तम दं न मम" बोलता हभ आहुतियाँ देवे । दो 
आधारकी, दो आज्यभागकी, तीन महाव्याहूतियों की, पाँच 

सवं प्रायश्चित्त' की, एक्राजापत्ध की, तथा एकस्विष्टक्रत्‌, 
कोये सब १४ आहृतिं त्यागो सहित देवे । पुनः संसव' 
प्राशन करे । पुनः हस्तप्रक्नालन एवं आचमन करे । पश्चातु 


सकत्प-पूवंक ब्रह्माजी को पुणेपाव्रसहित दक्षिणा दान करे 
॥ इति कुशकण्डिका-विधिः ॥ 


हस्तमात्रपरिमितां चतुरखर्भूामि ब्रिभिर्दभे 
परिसमुहय,तान्कुशानेशान्याञ्च, परित्यज्य, 


[कर ` संस्कार पद्धतिः | 
। शोमयोदकेनोपलिप्य, ख वमूलेन स्पेन 
। चोत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरत्लख्योर्लेखनक्रमे" | 
| णाऽनामिकाङ्‌ ष्ठाभ्यांकिञ्चिन्मृदसुद्ध.त्य , 
| शायां क्षिपेत्‌, ततस्तं देशञ्जलेनाभिषिच्य, 
। कँस्थभाजनेग्निमादाय, तत्प्रत्यङ्सुं 
। निदध्यात्‌ ।\ सथ ब्रह्मवरणम-3्द्य कर्त 
इ्यनामकरणसंस्कारात्तर्गत॒ होमकर्मणि, 
कृताकृतवेक्षणरूपद्ह्मकममकत्तु मसुकगोत्रम 
मुकशरम्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्ब्‌ 
लवासोभिर््रहात्वेन त्वामहंव॒णे ॥ ॐ वृतो, 
स्मीति प्रतिवचनम्‌ ॥ ॐ यथाविहितं कमं 
कुविति'-यजमानेनाभिहिते । उश्करवाणिः 
इति प्रतिवचनानन्तरं-अग्नेद॑क्षिणतः शुद्ध 
कमलासनं दत्वा तदुपरि प्रागग्ान्कुशाना" 
स्तीर्यास्मिन्‌-(नामकरण संस्कार) कर्मणि 
त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय ॐ भवानीति 
 तेनोक्ते-अग्नः परवादिग्भागतः प्रदक्षिणं 
| | । „कारयित्वा, . बरह्माणसुत्तराभिमुखं वा 
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नामकरणविधिः ३३९१ 
कल्पितासने चोपवेशयेत्‌ ॥ पुनः ॥ प्रणीता- 


पात्रं पुरतः कृत्वा, वरिणा परिपृयं, कुशं- 
राच्छाद्य, ब्रह्मणो सुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः 
कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ ततः (कुशपरिस्त- 
रणम्‌ )--र्वहिषश्चतुर्थभागसादाया९ऽग्नेया- 
दीशानन्तम्‌ । १।॥ ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम 
॥२॥ नै्त्यादायव्यान्तम्‌, ॥३। अग्नितः 
प्रणीतापर्थस्तस्‌ ।॥ £ ॥ ततोऽगनेर््तरतः 
परिचिसदिशि वा पविव्रच्छदनार्थं साग्रम- 

नत्तर्गभं कुशपतत्रयम्‌, पवित्राथं कुशवत्र- ` 
दयस्‌ । शोक्षणीषात्रमाज्यस्थालीः संमाभं- 
नकुशाः पञ्च । उपथमनाथं वेणीरूपकुशाः 
सप्त ।। प्रदेशमावराः पालाशसमिधस्तिखः । 
ख वः! आज्यम्‌ । तण्डलपर्णंपात्रमेतानि- 
पवित्रच्छदनकुशानां पर्वपर्वदिशि कमेणा९ऽ 
सादनीानि ॥ ततः-पविव्रच्छदनाथकुशं 
प्रादेशमितयविन्रे च्छित्वा, (पवित्रच्छेदन- 
विधिः) इयोरुषरि त्रीणि निधाय, दिमूलेन 


३३२ संस्कारपद्ति 


प्रदक्षिणीकृत्य, सर्वाणि युगपद्‌ धृत्वा, 


अनामिनाङ््‌ छठाभ्यां च्छित्वा, दौ ग्राहय 
तिस्त्थाज्यः । सपविन्र-दक्षिणपाणिना। 


प्रणीतोदकं वतरिः प्रोक्षणोषात्रे निधाय। 


त्वा, विरत्पवनम्‌ । प्रोक्षणोपातरस्य सव्य. 
हस्ते करणम्‌ । अनामिका छास्यासुत्त 
राग पवित्रे गृहीत्वा, त्रिरुदिङ्नम्‌ । प्रणो 
तोदकेन प्रोक्षणी-प्रोक्षणम्‌ ॥। ततः ॥ प्रोक्ष 
-णीजलेन यथाऽऽसादितवस्तुसेचनं कृर्थात्‌॥ 
ततोऽग्निप्रणीतथोमेध्ये प्रोक्षणी पात्रनिधा 
नम्‌ तत~ आन्यस्थात्यामाज्यनिर्बापिः 
आनज्यमधिधिव्य, ज्वलतणं प्रदक्षिणं राम 
यित्वा वहनो तत्प्रषेपः ॥ ततस्तिः ख व 
प्रतपन्‌ ॥ ततः सम्माजनकुशानामग्र रन्त 
रतो मूले्बाह्यतः ख्‌ वं संमज्य. प्रणीतोद 
कनाऽभ्यक्ष्य पुनस्तिः प्रतप्याऽगनेर्दक्षिणत 
ङृशोपरि निदध्यात्‌ ॥ तत-आज्यस्याग्नेर 
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वतारणम्‌। उद्टास्याऽनेरत्त रतोनिदध्यात्‌॥ 
तत-आज्यस्य प्रोक्षणीवदुत्षवनम्‌ । आज्य 
मवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये त्चिरसनम्‌ । ततः पूर्वं 
वत्प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ । तत उत्थायोपयमन- 
कुशानादाय प्रजार्पात मनसा ध्यात्वा, तृष्णी- 
मग्नौ घताक्ता स्तिखः समिधः क्षिपेत्‌ ॥ 


अथोपविश्य सपवित्रपरोक्षणीजलेर्नाग्न प्रव- 
क्षिणक्रमेण पयु कष्य, प्रणीतापात्रे पवित्रे 
धुत्वा, कुशेन ब्रह्मणाऽन्वारब्धः, पातितद- 
क्षिणजानुः, समिद्धतमेऽग्नो ख्‌ वेणाऽऽज्या- 
हतीजु हयात्‌। तत्राऽऽहतिचत्‌श्ये प्रत्याहत्य- 


नन्तरं हतशेषस्य घतस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेप- 
स्तथाऽग्रिमदशाऽऽहतिष्वपिहूतशेषस्यपरक्षेपः 

ॐ प्रजापतये स्वाहा--इदं प्रजापतये 
न मम (इति मनसा) ॥१॥ ॐ इन्द्राय 
स्वाहा-इदमिनद्राय न मम ॥ इत्या धारो 
॥२॥ ॐ अग्नये स्वाहा-इदमग्नये नमम 


३३४ संस्कार पद्धति 


॥३॥ ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय त्‌ 


मम ॥ इत्याऽऽज्यभागो ॥४। 


। 


ॐ भूः स्वाहा-इदमग्नये न मम ।॥१॥ 


ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम ॥२॥ 


स्वः स्वाहा-इदं सूर्याय न मम \३॥ 
॥ एता महान्याहूतयः ॥ तथा - 


ॐ त्वन्नोऽअग्ने व्वरुणस्य व्विदवान्दे वस्य 
हेडोऽअवयासिसीष्टाः । यजिष्टरौो व्वहिन्‌ 
तमः शोशुचानो व्विश्श्वा ट षामि प्प्रमुः 
सुरध्यस्म्मत्‌-स्वाहा ॥४। इदमग्नीवरुणा 
भ्या, न मम ॥ ॐ स त्वन्नो ऽअगग्नेऽवमो 
भवोतीनेदिष्टरोऽअस्याऽउषसो व्युष्टौ । अव 
यक्ष्व नो व्वरुण ४ रराणो व्वीहि मृडीक | 


सुहवो नऽएधि-स्वाहा ॥१५॥ इदभग्नीवर 





णास्य, त मम ॥ ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनं | 
भिशस्तिपाश्श्च सत्यमित्व मयाऽअसि। 


अयानो यज्ञं व्वहास्य यानो धेहि भेषज ४ 


+ ° स्वाहा ॥६॥ इदमग्नये अयसे, न मम । ॐ | 
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ये ते शतं व्वरुणं ये सहस्र यज्ञियाः पाशा 
वितता महान्तः । तेभिर्न्नोऽअद्य सवितोत 
व्विषण्णुव्विश्श्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्ववर्काः 
स्वाहा ।\७॥ इदं वरुणाय, सविन विष्णवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरद्‌भ्यः स्वकंभ्यश्च, न्‌ 
मम ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्स्मदवा- 
धमं व्विमद्धचम ५ श्रथाय । अथा व्वयमा- 
दित्यव्त्रतेतवनाग्सोऽअदितये स्याम-स्वाहा 
।८।इदं वरणायाऽऽदित्यायादितयेच, न मम। 

एताः सवप्रायश्चित्ताऽऽहुतयः ॥ तदनन्तर गणेशादि देव 
ताओं को नामन्त्रो द्वारा आहुतियाँ देवं | 

® अथ दादश विनायक देवानां होमः ® 
ॐ महागणाऽधिपतये नमः स्वाहा ।१। ॐ विनाय- 
काय नमः स्वाहा ।२। ॐ गजवक्त्राय नमः स्वाहा 
।२३। ॐ भालचन्द्राय नमः स्वाहा ।४। ॐ उपेन्द्राय 
तमः स्वाहा ।५। ॐ विघ्नविनाशाय ` नमः स्वाहा 
।६। ॐ शिवसुताय नमः स्वाहा ।७। ॐ हरिनन्व- 
नाय नमः स्वाहाः ।>। ॐ हेरम्बाय नमः स्वाहा 
।६। ॐ लम्बोदराय नमः स्वाहा ।१०। ॐ कातं- 





ज क ` क कके 


*३३६ | संस्कारपदढति 
वीर्याय नमः स्वाहा ।११। ॐ महावीर्याय नम 
स्वाहा ।१२। 

 # अथ षोडशमातृका होमः # 
ॐ गौ नमः स्वाहा ।१। ॐ” पद्माय नमः स्वाहा 
२ ॐ शच्यै नमः स्वाहा ।३। ॐ मेधा नमः 
स्वाहा ।४। ॐ साविन्ये नमः स्वाहा ।५। ॐ” विजः | 
याये नमः सवाहा ।६। ॐ जयाये नमः स्वाहा ।७ 
ॐ वेव सेनाये नमः सवाहा ।८ ॐ स्वधायनम 
स्वाहा ।२। ॐ स्वाहाय नमः स्वाहा ।१०। ञमात्‌ 
भ्यो नमः स्वाहा ।११। ॐभ्लोकमातभ्यो नमः स्वाहा । 
।१२।ॐ०धत्य नमःस्वाह्‌ 11१ ३।अॐय्‌ुष्द्‌ये नमः स्वाह 


॥१४। अ^तुष्ट्य नमः स्वाहा ।१५। ॐ आत्मनः 
कुलदेवतायं नमः स्वाहा ।१६। 


। 
% अथ सप्तघुतमातका होमः # | 
ॐ धियं नमः स्वाहा ।१। ऊलक्षम्ये नम स्वाहा 1२ 
^ शत्यः नमःस्वाहा ।३। ॐमेधाये नमः स्वाहा ।४। 
^ स्वाहाय . नमः रवाहा ।५। ॐ षज्ञाये नमः 
स्वाहा ।२। ॐ सरस्वत्यं नम स्वाहा 1७1 
@ भ्र सप्त स्थिर मातका होमः % ` 
प तमः स्वाहा ।२ ॐ माहेश्वयं नमः 


| 
| 
| 


॥ 

| 

। 

| 

¦ | 
| 


~. ऋ च्च = चै # के ~ - 
[1 
क जाको क ज, ज क ज 9.9 > 9 = च ए 9 का 
० ज कः भिमक र - 
के य क च `) क विम 
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स्वाहा 1२। ॐ कौमार्ये नमः स्वाहा ।३। ॐ वेष्णव्यं 
नमः स्वाहा ।४। ॐ वाराहे नमः स्वाहा ।*५। ॐ 
इनद्राण्यं नमः स्वाहा।६।ॐ चासुण्डाये नमः स्वाहा॥७। 

 # अथ पञ््चोकारदं वता होमः # 
ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ।१। गायत्रे नमः स्वाहा 
।२। ॐ गोवद्ध नाय नमः स्वाहा ॥२। ॐ पृथिव्यं 
नमः स्वाहा ।४। ॐ यज्ञपुरुषाय नमः स्वाहा ।५। 
% अथ नवग्रहद वता होमः # 
ॐ सूर्य्याय नमः स्वाहा ।१। ॐ चन्द्राय नसः स्वाह 
॥२, ॐ भौमाय नमः स्वाहा ।३। ॐ बुधाय नम्‌ 
स्वाहा ।४। ॐ गुरवे नमः स्वाहा ।५। ॐ शुक्राय 
नसः स्वाहा ।६। ॐ शनंश्चराय नमः स्वाहा ७ 
ॐ राहवे नमः स्वाहा ।८। ॐ केतवे नमः स्वाहा ।८। 
अथ नवग्रहाधिदं वतानां होमः # र 

ॐ ईश्वराय नमः स्वाहा । ११ ॐ उमाय नम 
स्वाहा ।२। ॐ्कन्दाय नमः स्वाहा ।३। ॐ विष्णवे 
नमः स्वाहा ।४। ॐ ब्रहमणे नमः स्वाहा ।*1 ॐ 
इन्द्राय नमः स्वाहा ।६। ॐ यमाय नमः स्वाहा ।७। 
ॐ कालाय . नमः स्वाहा 1८। ॐ चित्रगुप्ताय नमः 
स्वाहा ।। | । 


| 
। 





।/ | नन्न-मन्त्र को चार-चार आहृतिं देवै- 


२३८ ` संस्कारपद्भतिः 
ॐ अथ नवग्रह प्रत्यधिदेवतानां होमः # 
ॐ अग्नये नमः स्वाहा। १। ॐ अदभ्यो नम 
सवाहा ।२। ॐ पृथिव्यं नमः स्वाह! ।३। ॐ विणे 
नमः स्वाहा । ४1 ॐ इन्द्राय नमः रवाहा । ५।ॐ 
इन्द्राण्ये नमः स्वाहा ।६। ॐ प्रजापतये नमः स्वाह! 
। ७। ॐ सर्पेभ्यो नमः स्वाहा । ८ । ॐ ब्रह्मणे नमः 
स्वाहा 1 ठ) | 
# अथ पञ्चलोकपालदेवतानां होमः # | 
ॐ गणपते नमः ` स्वाहा । १। ॐ दुगयि नमः 
स्वाहा ।२। ॐ वायवे नमः स्वाहा । ३। ॐ आका 
शाय नमः स्वाहा ।४। ॐ” अश्विभ्यां नम। स्वाहा) 
ॐ अथ दश दग्पाल देवता होमः * | 
ॐ इन्द्राय नमः रवाहा । १। ॐ अग्नये नमः 
स्वाहा । २। ॐ यमाय नमः सवाहा ।३। ॐ नि 
तये नमः स्वाहा ।४। ॐ वरुणाय नेमः स्वाहा । ५। 
ॐ” वायवे नमः स्वाहा । ६। ॐ कुबेराय नमः 
स्वाहा ।७। ॐ ईश्वराय नमः स्वाहा । ८ ॐ ब्रह्मणे 


क | 


नमः स्वाहा । ठ । ॐ अनन्ताय नम सवाहा । १०॥ 


क्षेत्रपालाय नमः सवाहा । ११। 
तदनन्तर जिस नक्षत्र मे बालक 


का जन्म हुआ हो, उरस 


ु 
९३ 


क 1 1 1 व यं 7 
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अथादौ-अश्विनीमन्त्रः ॐ यावाकशामधुम- 
त्यशिश्वना सूनतावती । तया यज्ञम्मिमिक्षतम्‌ 
स्वाहा ।१। भरणी मन्व्रः-ॐ यमाय रवा मखाय 
त्वा सूथ्थंस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सवितामदा- 
नक्त पृथिव्याः स ८ स्पशस्प्वाहि । अच्चिरसि 
शोचिरसि तपोति स्वाहा ।२। कृत्तिकामन्तरः- ॐ 
रिरनन्दूतम्पुरोदधे हव्व्यवाहुसुपन्न््‌ वे । देवां २ 
ऽआसादयादिह-स्वाहा \३। रोहिण मरतः ॐ प्रजा- 
पतेनत्वदेतारयन्म्यो व्विश्श्वा रूपाणि परिता बभव । 
यत्कामास्ते जहुमस्तःनोऽअस्तु व्वेय ४ स्यासपतयो 
रयीणाम्‌-स्वाहा । ४। मुगशीषमःत्रः- ॐ सोमो 
धेनु ८ सोभोऽअव्वंग्तमाशु ४ सोमो व्वीरंकम्म- 
एण्यन्ददाति । सादन्यस्व्विदत्थय ० सभेयस्पित्‌ 
श्रवणं य्यो ददाशदस्म्म-स्वाहा ।५। आर्द्रा मन्तः- 


` ॐ इभा इदुद्राय तवसे कपदिदने क्षयद्वीराय प्प्रभ- 


राभहे मतीः । यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे व्विश् 
वस्पुष्टडः ग्रामेऽअस्स्मिर्ननातुरम्‌-स्वाहा । £ । पुन- 
वंसुमन््रः-ॐ अदितिद्यौ रदितिरःतरिक्षमदित- 
सर्माता स पिता स पुत्रः 1 व्विश्श्वेदेव1९अ1 दति 
पञ्चजनाऽ अदितिज्जातमदितिज्जनि त्वस्‌-स्वाहा 


३४० . संस्कारपद्धतिः . ` 
।७। पुष्यमन्तरः-ॐ* बृहस्प्पते ऽअतियदय्योऽअरहू | 
 मद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । यहीदयच्छवसऽऋतः 
पप्रजाततदस्मासु प्रविणन्धेहि चिव्रम्‌-स्वाहा ।२। 
आश्लेषा-मन््रः-ॐ . नमोस्तु सर्प्पेडभ्योये केष 
पृथिवीं सनु । येऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेर्भः से. 
सभ्यो नमः ६1 मघामन्तरः- ॐ उदीरतामवरऽउल. 
रासऽउन्न्मध्यमाः पितरः सोम्या सः । असु य्य 
ईधुर व्वृकाऽऋतज्ञास्तेनोवरतु पितरो हवेषु ! १०। 
पूर्वाफल्गुनी मन्तरः-भगष्प्रणेतञ्भंगसत्यराधो भो 
मान्धियमुदवाददत्नः । भगप्प्रनोजनय गोभिरश्शवै 
भग प्परनृभिन्नु वन्तः स्याम-स्वाहा । ११। उत्तरा, 
फाल्गुनी मन्त्रः-ॐ” अय्यंमणं बृहरप्पतिमिन्द्रम्दा- 
नाय चोदय । व्वाचं व्विषण्णु ९ सरस्वती % | 
सवितारञ्च व्वानिन ५ स्वाहा । १२। हस्त मन्त्रः- 

ॐ उदत्यञ्जातवेदसन्देवं व्वेहम्ति केतवः । हरे | 
8 हा । ॑ १३। चिन्रामभ्तः-ॐ 

[ जदुभुतऽइद््रारग्नी पुष्ट्व्वद्ध ना । 
[- (पदाचछनदशवदययुक्षगोन द्वयो ` दधुः- स्वाह 
। ४। स्वातीमन्त्रः-ॐ व्वा धुरर प्प्रीः 
 ताकगन्मनसा यज्ञम्‌ । क 
~ म्‌ । शिवो निुद्भिः शिवाभिः 
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स्वाहा ।१५। विशाखा मन्त्रः-ॐ इन्द्रारगनीऽआगत 
९ सुतंयीन्भिन्नेभो ग्वरेष्ण्यस्‌ । अस्य पातन्धिये- 
षिता-स्वाहा । १६। अनुराधा अन्तरः-ॐ नमो 

 मित्त्रस्य व्वरुणस्य चक्षसे सहोदेवा यत हत ४ 
` संपय्यंत । इर हशे देवजाताय केतवे दिवस्पुतत्राय 
सूर््यायश ८ सत-स्वाहा । १७॥। ज्येष्ठा मन््रः-3ॐ 
त्व्रातारसिन््रभवितारमिद् ८ हवेहवे सुहव ४ 
श्रधिन्द्रम्‌ । हवयामि शक्क्रभ्पुरुहतमिश्र  स्व- 
` स्तिनो मघवा धात्विन््रः-स्वाहा । १८ । म्‌लमन्तरः- 
ॐ माता च ते पिता च तेगग्र वृक्षस्य रोहितः, 
प्रतिलामीति ते पितागभे सुष्टिमित ८ सयत्‌-स्वाहा 
। १४६ । पर्वाषाढामन्रः-ॐ आपाधमदभिशस्तीर 
शस्विहायेरद्रो द॒भ्न्याभवत्‌ । देवास्तऽइस्द्रसख्याय 
येमिरे बृहद्भानो मरुद्गण-स्वाहा । २० । उत्तरा- 
` षाढा मन्वः-ञ्व्विश्श्वेरेवा सऽजागत श्ुणुतामऽ- 
इम ८ हवम्‌ । एदम्बहिन्निषीदत । उपयाम गृही- 
तोसि व्विश्शवेडभ्यस्त्वा देवेर्भ्यऽएष ते योर्नि्वि- 
श्वेडभ्यस्त्वा देवेन्भ्यः-स्वाहा । २१। भवण मन्तः- 
ॐ च्विषण्णो रराटमसि व्विषण्णोः शनप्त्ेस्त्थो 
| चविष्णोः स्यूरसि व्विष्ण्णोद्‌ ध्‌ बोसि । व्वेरण्णव- 
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मसि व्विषण्ण वेत्वा-स्वाहा ।२२। धनिष्ठा मन्त्रः 
ॐ व्वसोः पवित्त्रमसि छौरसि पुथिव्व्यसि माह 
रिश्श्वनो घर्मोसि व्विश्श्वधाऽअसि । परमेषु 
धाम्ना ह ५ हस्वमाहवाम्मति यज्ञपतिहर्वा्षोत्‌, 
स्वाहां । २३। शततारका मन््रः-ॐ व्वरुणस्यो. 
त्तम्भनमसि -व्वरणस्य स्क्कम्भसज्जंनीस्थो व्व 


` णस्यऽऋतसदन्न्यसि व्वरुणस्यऽऋतसदनमसि व्व 


णस्यऽऋतसदनमासीव-स्वाहा । २४। पूवभि्रषद 


मन्त्रः-ॐ त्वन्नोऽअररने व्वेरणस्य वदि द्रान्देवध 


हेडोऽअवयासि सीष्डाः । यरिष्टरो व्वहिनेतः 
शोशुचानो व्विश्श्वा द षा ८ सि प्प्मुमुरध्यस्म्मत्‌ 
स्वाहा । २५। उत्तराभाद्रपदा. मन्तः ॐ अहिरेव 
भोगेः पर्येति बाहुज्ज्याया हेतिम्परिवाधमानः। 
हस्तग्घ्नो व्विश्ण्वा व्वथुनानि व्विद्वान्नपुमार्पुमा 
५ सम्परिपातु व्क श्वतः-स्वाहा । २६। रेवत 


, मन्त्रः. पूषन्तव स्तरते व्वयः्नरिष्येम कदाचन । 


स्तोतारस्तऽइहस्म्मसि-स्वाहा, २७।इति नक्षत्रहोमः | 


पनः नीचे लिखे देवतागों को आहुतियाँ देवै- । 
। » भयतिथीशा-वहिनविधाताऽद्विसूतागणेश. सर्पो 
नशाखोऽदितिजो महेशः इगां यमो विश्वहरिश्च 
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कामः शिवः शशांकसितिथिस्वाभिनश्च-इति ।१। 
अथ तिथिदेवताः-न्रह्मा त्वष्टा हरिः कालः, 
सोमाऽश्विसुनयः क्रभात्‌ ! वसुः शिवश्च, ध्मश्च, 


र्द्रवाय्‌ त्वनंग कः ।। अनन्तचिश्वदेवौ च, पितर- 
स्तिथिदेवता-इति \ २। 


"` ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं प्रजापतये न ` 


मम ।॥६।॥ (इति मनसा प्राजापत्यम्‌ ) ॥ ॐ 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा-इदमग्नये, स्वि- 
छ्रकृते, न मम ॥१०। इति 

इति स्विष्टकृद्धोमः ॥ ततः संस्रवप्राशनम्‌ ॥ पवित्राभ्यां 


माजंनम्‌ ॥ अग्नौ पवित्नप्रतिपत्तिः ॥। ब्रह्मणे सदक्षिणां पूरणे 
` पात्रदानम्‌ । प्रणीतोदकेन संकल्प. 


ओमयेतन्नासक्महोमकम्मंणि कृताकृता- 
` वेक्षणरूपब्रह्मकर्म-परतिष्ठार्थमिदं दक्िणा- 
सहितं पूर्णपात्रं प्रजापतिदंवतममुकगोला- 


यासुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 


` सम्प्रददे । (यजमानः)-श्रतिगृह्यताम्‌' (ब्रह्मा) 
ॐ प्रतिगृद्धामिः ॥ इति ब्रह्मणे दक्षिणां 
` दद्यात्‌ ॥ “ॐ स्वस्तीतिः-प्रतिवचनम्‌ । 
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ततः-ॐ सुमित्रिया न ऽ आष ओषधय, 

न्तु" इतिपवित्राभ्यां प्रणीताजलमानौप 
तेनशिरः संमृज्य-ॐ दुमित्रियास्तस्म्मे समू 
योऽस्मान्र ष्टि यजञ्च व्वयं द्विष्मः! ` 
 प्रणीतान्धुन्जीकरणमग्नः पश्चिमतः ॥ ततः परिस्तरण 
क्रमेण ॒बहिरुत्याप्य वृतेनाभिधायं हस्तेनंवाग्नौ जुहयाह्‌। 
तन्त मन्त्रः- | 4 


 : ॐ देवा गातु विदो गातु व्वित्वा गातु 
मित । मनसस्प्पतऽहइमन्देव यज्ञ ४ सस्वाहू 
व्वातेधाः-स्वाहा ॥ इदं वाताय न मम॥ 


` “11 इति बाहिहोमः ॥ - राड मुखं पूततमादाय नव्यवस 
र्‌दख-मपिषटतकेन धान्यपरणस्थाल्यां सुवणं शलाकया वा प्रथा 

क्‌ लदेवतासग्बद्धं नाम. द्ितीयसुपेन््रादि-मास-नाम, तृतीयम 
वकहंड-होडाचक्रानुसारेण नाक्षतें गाम, चतुर्थ सूत्राऽनुसरेष 

, यक्षरं चतुरक्षरं षडशरं वा घोषसंज्ञकमन्तः स्थाक्ारान्विं 
हि पञ्चमं स्वेच्छाऽनुसारेण नाम लिचित्वा- 
किसी विदान्‌-दैवज्ञ को इगवाकर शास्त्रोक्त-दिधि से. धु 

या पृन्नी का यथोचित नाम निकलबाव । उनके नाम्नाक्षरों के मध्यस्य 
द्‌ धन,बभम,य र ल, व ह| 
जवश्यक ह । पुरुषो के ना 
पम-वण वाले होने चाहिष। 
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ॐ -मनो ज्‌तिरितिमनत्र णे प्रतिष्ठाप्यं 
“ऊण्नाम देवताभ्यो नमः" इति ` 
` इति यथोपचारेः सम्पूज्य, पुत्रस्य दक्षिण कणे पिज्ञा कथयति- 
भोः पुत्र ! त्वं (असुक) कुलदेवताभक्तोऽ 
सि ॥१॥ भोः पुत्र ! त्वं (अमुक) मास 
नामासि ॥२॥ भोः पुत्र ! त्वं (असुक) 
नाक्षत्रनामासि॥ २ भोः पत्र! त्वं (अमुक) 
सूत्रानुसारेण नामा ऽसि ॥४॥ भोः पुत्र ! 
त्वं [अमुक] व्यावहारिक नासाऽसि ॥१५॥ 
इति क्रमेण दक्षिणकणे श्रावयित्वा, शभ्मान्तं विप्रस्य, वर्मा. 


~ 
इसके साथ-साथ स्त्रियों के नाम का अन्तिम-वणं दीर्घस्वर वाला 
होना आबश्यक है 1 पुरुषों के न।म यथा-रुद्र, हरिदत्त, गणपतिराम 
आदि, एवं स्त्रियों के नाम यथा-धी, बिमला, कलावतो आदि 1 
` तथा- नक्ष-वृक्ष-नदी-नाम्नी, नान्त्यपवंतनामिकाम्‌ । 
नं पश्ष्यहि-प्रष्यनास्नीं, न च भीषणनामिकाम्‌ ॥। 
अर्थात्‌- स्त्रियों के-[ नक्षत्र | ~ विशाखा, रोहिणी-आदि' 
[दृक्ष ' = कपित्था, अख्वत्था-आदि, [ नदी } = त्रिवेणी, नर्मदा-जादि, 
[अन्त्या] ~ चाण्डाली आदि, [ पवत | = विन्ध्याचला,. ` सुरालया-- 
आदि, [ पक्षी |~ कोकिला, मैना आदि, [ अहि | = नागिनी आदि 
[ प्रेष्य ] = किकरी आदि, [ भोषण 1 कराली, चण्डिका-आदि नाम 
स््रथा वजित है । (4. 


। 
३४६ : संस्कार पद्धतिः | 
` न्तं कषत्नियस्य^गप्तान्त वेश्यस्य,दासान्त शूद्रस्य चनाम कुं 
दिति .। पुनः पिता कुलग्नादिदोषनिवारणायं दानादिकं 
कुर्य्यात्‌ । देवन्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, दक्षिणां दत्वा शुभा 
शिषोःगरहीत्वा, गणेशादिदेवतानां विसर्जनं कुर्यात्‌ [पुषः 
.क्षतप्रक्षेपैः स्थापितदेवान्‌ विसजयेत्‌- | 


. . .ॐ उत्तिष्टर बब्रह्मणस्प्पते देवयन्तस्ते 


। 


महे । उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव, इन्द्रप््ा 
शूभेवासचा ॥१५ ॐ यान्तु देवगणाः स 

` स्वशक्त्या पूजिता मया । इष्टकामप्रसिद्व 
चरथ; पुनरागमनाय च ॥ २ ॥ इति ॥ ` 

| नामकरण-संस्कार-जन्माहे दादशाहे वा, दशाहे वा वि 
षतः । कुर्याद्र नामकरणं.कूमारस्येति वं शते: ।' इस श्रि 
"विधान सेःजन्म के ` दिन ही बालक का नाभ-करणं सव 
पिता स्ेच्छानुसार करे । एेसा ` शस्यायन-गृट्यसूत्तर क 
वचन पाया जाता है.। बालक के नामप्तेदो, चार वां | 

` अक्षर होने चाहिये, तथा नाम का प्रयमाश्च र ह श्‌-म्रत्याहा 
[हयवरलजमड.णनन्लभ घं ढधघजव ग डद्‌] 

` वाला हो भक्षरो का घोष-परयत् है । तथा नाग 
के | बीच " यण-अत्याहार [य व र ल | मे से.ओई वणँ हो। 
यहं कृदन्त होना चाहिये, तद्वितीय नहो । दशरात्तिके बीतौ 


पर उत्थापव किया = | ॑ 
९ उत्यापव किया जाता है । इस दिन माता-पिता ए 
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बालक तीनों शिर सित स्नान करके शुद्ध हों, पुनः नवीन 
वस््रालकार धारण करे 1 अशोचशद्धावेकाददोऽहिनि नाम 
कुर्वीति सुमृहूत -यह बचन पाया जाता है । प 


नामकरण-मृहूतः-जन्मसे ११-१२ वें दिन । अश्विनी 
रोहिणी, मृग , पृनवेसु, पुष्य, उत्तरा ३,हस्त,चित्रा,स्वाती,अनू- 
राधा, श्रवण,धनिष्ठा,शत ०, रेवती,-ये नक्षत्र तथा रवि, भौम, 
ुरुवार-ये तीन वार ओौर लग्न बल एवं सुसमय देखकर 
वेद विज्ञ-आचायं वा पृरोहित को बुलवावे । .आचायं. वेद 
विधि-अनुसार गणेशादिपञ्चदेव पचन कराके, जन्म-नक्षत्र 
के चरणानुसार उस बालक का सुन्दर नाम निकलि,.ओौर 
पिता, आचाय, तथा पुरोहित बालक के दक्षिण--कान.भे उस 
नाम का उच्चारण करं । उपर कहे गये दो षपकारसे नाम 
ये माता-पिता को गुप्त रखने चाहिये, जिससे कोई भी शत्‌ 
बालक पर मारण-मोहनादि कोई उपचार न कर सके । यह 
गोपनीय नाम माता-पिता के अतिरिक्त ओर कोर्ईदभी न जाने 

तीसरा व्यावहारिक प्रसिद्ध नाम ऊपर मूल भे लिखित 
विधि द्वारा अपनी रुचि-अनुसार रखना चाहिए । नामकरण 
होते ही प्राणी पर ग्रहचक्रं लग जाता है, तथा उसे इसी के 
अनुसार जीवन मे सुखदुःखादि भोग भोगने पड़ते ¦ हँ । 
शयनावस्था मे अचेत हा प्राणी जिस नामसे जाग्रतु हो 
जाता है, . उसी प्रसिद्ध नाम से व्यवहार मे गोचर-ग्रहोका 
फलादेश विचारना चाहिए ॥ इति नामकरण संस्कार विधिः॥ 


 अथाऽष्टदले पदुम गणपतिपजनं मात कापूजनं पुण्याहवार 


` ाद्याय्‌ गृहान्निष्क्रम्य, ॐ तच्चक्ष रितिमन्त्रेण स्परे 


@ अथ निष्करमण-स स्कार विधिः @ ` 
इस संस्कार मेँ बालक को चौये महीने मे प्रथम सूया 


। 
` ३४८ : संस्कारपद्धतिः | 
| | 
| 


लोकन कराया जाता हैजिससे.उसभे आयु एवं कान्ति बे 


तत्र. चतुथं-मासि चनद्रता सानुक्ले यात्रोक्त शुभमुहृत-हि 


बालकस्य गृहा निष्क्रमणं कूर्यात्‌ । शिशुना सहितः प्रभा 
पिता मङ्खलद्रव्येश्च स्नात्वा, शुभासने च स्यित्वाऽऽाः 


प्राणानायम्य ॥ देशकालौ संकीत्यं सङ्कल्प क र्यात्‌-ॐ भ 


 त्यादि० मभास्य जातस्यात्मजस्य समस्त-रोगादिनिबहैणपं 


कभायुमेधाऽभिवृदढ यथं श्रीनारायण प्रीत्यथंञ्च गृहाद्‌ बा 
कस्य निष्क्रमणमहं करिष्ये 1 तत्राऽऽ्दौ-निविघ्नतयाकार्यि 


. ड.यथ शोगणं शादिदेवतापुजनं मातृका पूजनं पुष्या 


नाचनं नन्दीभाद्धादिककम्मेमहं करिष्ये ॥इति सङ्कल्य । 


नान्दीश्राद्धं चकूर्यात्‌ ॥ ततःपिताऽलंजृत' बालक सुशक्ने मप 





<” तच्चक्षुद वहितं पुरस्ताच्छक्रसुच्च 
रत्‌ । पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरद 


४ भु.णुयाम शरदः शतम्परब्रवाम शरः 


-शतमदीनाःस्याम शरद शतम्भू 
` शतात्‌॥ ५. | 
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इत्यनेन सूर्यं दशेयित्वा तं संपूज्यः फलपुष्पयरुत पयसा- 
8्यंञ्चदद्यात्‌- ` ` 


ॐ आ कृष्ण्णेन रजसा व्वर्तमानो निवे- 
शयन्नमृतम्मस्यंञ्च । हिरण्ण्ययेन ` सविता 
रथेना देवो थाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ॐ ` 
एहि सूर्यं ! सहस्रांशो ! तेजोराशे जगत्पते ` 
अनुकम्पय मां भक्त्या, गृहाणाऽध्यं दिवा- 
कर ।। इति स्॒ययाध्यं दत्त्वा प्रणमेत्‌-ॐ 
ध्येयः सदा सवितमण्डलमध्यवर्ती, नारा- 
यणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।। केयरवा- 
न्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी, हारी हिरण्मय- 
वपु धु तशङ्कचक्रः ॥१। नमो ` नमस्तेऽस्तु 
सदा विभावसो |, सर्वात्मने सप्तहयाय 
भानवे । अनन्तशकप्तिमणिभषणेन, ददस्व 
सुक्ति मम. सुकतिमव्ययाम्‌ ॥२॥॥ अङ्‌ 
बालकमादाय देवालये गत्वा देवं प्रणमेत्‌ ॥ 


पुनग हमागत्य सुवासिनीभिर्नीराज्य.. दशब्राहमणाच्‌ 
भोजयेत्‌ । आचार्यादि ज्राह्मणेभ्यो . दक्षिणां .दत्वाः< तेभ्य 


३५० : ` संस्कार-पद्ति | 
आशिषो गृहीत्वा; ॐ यान्तु देवगणाः सवं ०-इति देवविसुच 
नम्‌ ॥ अद्यैव रात्रौ शुभवेलायां निम्नमन्त्राभ्यां ` चन्द्रभं | 
प्रदशयेत्‌- 


ञष्दधिशङ्खतुषाराभ,क्षो रोदार्णव संभवम्‌ 


नमामि शशिनसोम,शम्भोमुकुटभूषणम्‌,१ 


| इति निष्क्रमण-विधिः ॥ | ह 

निष्क्मण-संस्कार का रहस्य-सूयं चन्द्र एवं दर्पण आरि 
के प्रकांश से'बालक की नेत्र ज्योति निर्बल [कमजोर | नहै 
जाय । इस सिद्धान्त से तीन-मास तक बालक को -घर 
भीतर ही प्रायः रखते हँ । पुनः चतुथं मास के आरम्भ १ 
किसी दवज्ञ द्वारा सुमृहृतं निकलवायें तथा उनके द्वारा कं | 
ग शास्त्र-विधि से बालक को सूर्यचन्द्रावलोकन कराना। 
चाहिये । बालक को चौथे मासमे बाहिरी खुली हुई वागु | 
सेवत करने को मिलेगी तथा-चन््र-दशंनादि से उसे आननद 
भाप्त होगा । क्योकि. चित्त की प्रसन्नता से ही बालक क। 
शरीर पुष्ट बनता है ॥ इति निष्क्रमण संस्कार रहस्य ॥ । 

` # अथान्नप्राशन विधिः ® 

ततत षष्ठेऽ्टमे वा भासि रण सम्वत्सरे वा बालकस्य . 
नभाशन्‌ छरयात्‌ । कन्यायास्तु पञ्चमे सप्तमे वामासि त, 
ज्योतिः शास्त्र 






+ वा 
-देशकालाद्युच्चार्याद्याऽसुकोऽहममुकराशे- 
रस्य बालकस्य मातृगर्भापूतमलादिप्राशन- 
शुदधच्थमन्नादन्रह्मवचंसतेज इन्वरियायुर्बल- 
लक्षण सिद्धये, बीजगभंसमुद्धवनिखिलपाप 
निबहंणद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतये ‹न्नप्राश- 
तकस्मं करिष्ये ॥ 1 
ततः हस्तमात्रपरिमितां चतुरस्रां होमाथं वेदीं विरच्य 
तत्र. पञ्चभूसंस्कारपूवेक् मन्त्रेणाऽग्निञ्च .#संस्थाप्यादौ 
वेदविदाचार्यब्रह्मणोवरणं कुर्य्यात्‌ ॥ संकत्प- ` 
ॐ अचेहासुकोऽहममुकराशेः पुत्रस्यान्न- 
पराशनाद्धहोमक्मंणि आचाय्यंब्रह्मणोःपूजन- 
पूर्वकं वरणं करिष्ये॥ र 
तत्र॒ मन्त्रः ` ॐ अग्िन्दूतम्पुरोदधटो  हग्न्यवाहमुपञ्बर वे । 
बार शीसाद्चादि 1 
 -कर्मविशेषेऽग्निनामानि-पावको लौकिके ह्यग्निः प्रथमः.सम्प्र- 
कोतितः 1 अग्निस्तु मार्तो नांम गर्भाधान विधीयतेः।। ' ततः पु सव- 
न जेयः पवमानस्तथवं च ।` सीमन्ते मंगलो नाम, प्रबलो जातक- 
म्मणि ॥ नाम्नि वै पाथिवो ह्यग्निः, प्राशने तु शुचिः स्मृतः -। सभ्यः 
नामो तु चूडायां, व्रतादेशे समुदभवः । गोदाने सूयंनामास्याद्रं स्वानरो 
विसंगंके । विवाहे योजक नामः चतुर्थ्या शिखिनामकः ` 1। आवसथे 
द्विजो ज्ञेयो, वंइवदेवे तु पावकः । प्रायश्चित्ते तुःविद्र्‌ चव; ` पाकयज्ञेषु 





छ 
३५२ संस्कारपद्ति | 
इति सङ्त्प्याचाय्यब्रहमणोवेरणं कृत्वा, स्वणयूतञ्च क 
संस्थाप्य, तत्र तब्रहमवरणसहिताऽऽदित्यादिनवग्रहानावाह 
पूजनञ्च विधाय, तत्रब्रहमोपवेशनादि-आसादनान्ते विशेषे 
पकल्पनीयानि वस्तून्या सादयेत्‌ [ अन्नादिव्यज्ञनं, रसाम्र 
मधुसक्तुघतानि, पुस्तकशरत्राणि, निज-वृत्तिचिहनानि १ 
संस्थाप्य ] पयु क्षणान्तं कार्यं विधाय, [ चर्वाज्य द्रव्यत्याग | 
ल्प -कूर्यात्‌ |- 

ॐ अद्यहासुकोऽहभुकराशेः पुव्रस्यान 
प्राशनहोसकमंणा प्रजापति, इन्द्रं, अनि, 
सोम, वाग्देवीं, वाजमा्येन । तथा-प्राण 
मपानं चक्षुः श्रोत्रञ्चाञयचरुणा । सवष 
-कृतमाउयेन, महाव्याहूतिदेवताः सर्वप्रायः 

शिचित्तदेवताः प्रजापतिञ्च यक्ष्ये । इ 
चर्वाज्यं मया तेभ्यः परित्यक्तम्‌-ॐण्तत्तद 
थादवतमस्त्वति । 


| 

| 

बकः ((व्वति इ ------------ 
गवक<।। वाना हव्यवाहश्च, पितृणां कव्यवाहनः [ शाम्तिङ्के वदः 

भक्तः पौष्टिके बलवद्धनः ॥ पूर्णाहत्यां मृडो नाम करोधाऽग्निशवारि 

शारके । वदयारथे कामदो नाम, वनदाहे तु दुषकः. ॥ कुक्षौ तु 

रथः कष्यादो  मृतदाहके । .इृषोत्सगेऽ्वरो नाम शुचये त्राह 

स्मरत; ॥ समुद्रं वाडो ्यग्निः क्षये सम्वतंकस्तथा । ब्रह्मा व॑ गा 

स्यादक्षिणाग्ना-वथेश्वरः!॥। बिष्णृराहवनीये 


{ 
सयः । लक्षहोमेऽभीटद स्यातन स्यादग्निहोत्रे त्रयो 


महाशनः ॥ इति ॥ ` :. 


२३ अन्न्नप्राशनविधि ३५३ 


एवत्यागं विधाय,तत्र वेधां पञ्चभूसंस्का पूर्वकः “शुचि- 
लामानमग्नि' संस्थाप्य- 


ॐ एतन्ते देव ° इति मन्त्रेण ॐ भभु व 
स्वः श चिनामागने! इहागच्छेह-तिष्ठ, सुष- 
तिष्ठतो रदो भवेति- 


प्रतिष्ठाप्य. ततोऽग्नि ध्यायेत्‌- 
ॐ चत्वारि चूटङ्क ति वामदेवऋषि 


तिष्टुप्छन्दः, अग्निर्देवता, अग्निध्याने विनि- 
योगः । हस्ते पृष्पाण्यादाय-ॐ चत्वारि 
शङ्खा त्तरयोऽअस्य पादा दर शोषं सप्प्त हस्ता 
सोऽअस्य । त्विधा बद्धो व्वषभो रोरवीति- 
महादेवो मरस्या २ ऽ आविवेश ॥ ॐ अग्नि 
प्रज्वलितं वन्दे, जातवेदं हृताशनम्‌ । हिर- 


` ण्यवणंममलं, समृद्ध विश्वतोमुखम्‌ ॥ 

इत्यग्नि ध्यात्वा-"“ॐॐ शुचिनामाग्नये नमः इति ॥। 
नाममन्त्रेणाऽऽवाहनादि-नी सजनान्तं सम्पूज्य, ` कुशकण्डिका 
विधाय, दक्षिणं जान्वाच्य, ब्रह्मणान्वारग्धो [मनसाः] प्रजा 
पतिं जुहुयात्‌- | 


प्रजापतये स्व्राहा-इदं प्रजापतये, न 








१ 
३५४ स स्कारपद्धति 
मम ॥।१॥ ( तत्रप्रथमाहूतिच्‌ षये ख वा 
वस्थितहुतशेषधृतस्थ प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेषः। 
राय स्वाहा-इदमिन्द्राय,न मस ॥२॥ 
ॐ अग्नये स्वाहा-इदमग्नये, न मम ॥३। 
ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय,न मम ।॥६॥ 
ततोश्दर घृताऽऽहुतीजुहोति 
ॐ2 देवीवाचमिति-श्रीभार्गवऋषिस्तिष्टु 
छन्दो, देवीवाग्देवता, धृताऽऽहतिहवमे 
विनियोगः ॥ ॐ देवीम्बाचमजनयन्त देवा 
स्ता व्विश्श्वरूपाः पशवो उ्वदन्ति । साने 
वमज्जन्डहाना धेतु्व्वागस्मानुप सुष्टु 
तु-स्वाहा । इदं-वाचे, न मम ॥१॥ 
<“ व्वाजो न-इति देवा ऋषयस्तिष्टण्छन्द ॥ 
अन्न -देवता, घृताऽहुतिहवने-विनियोगः॥ 
ॐ व्वाजो नोऽअप्र सुवाति दानं व्वाजो 
दर्वा २ (ऋतुभि कल्पयाति ठ्वाजो हि 
.सब्ववीरञ्जजान जनान व्विववाऽभाशा व्वाजय 
“त्वार विना, साषारगाुतवम 





अन्नप्राशन विधिः ३५५ 
तिज्जयेय-स्वाहा । इदं व।जाय,न मम॥२॥ 
ततः स्‌ वेण चरुमभिघार््याऽ्ज्यप्लुतेन स्थालीपाकेन 
गृहोति- 


ॐ प्राणेनान्नमशीय-स्वाहा । इदं प्राणाय, 
न मम॥ १।ॐगअपानेन गन्धानशीय-स्वाहा । 
इदमवपानाय, न मम ॥२॥ ॐ चक्षुषा रूपा- 
यशीय-स्वाहा । इवं चक्षुषे, न मम ॥२३॥ 
० श्रोत्रेण यशोऽशीयथ-स्वाहा । इदं श्रोत्राय 
न मम ।४। 

तत आज्यचरुभ्या ब्रहमणाऽन्वारब्धोहविजु हुयात्‌- 
अग्नये- स्विष्ठकृते-स्वाहा । इदमगनये 
स्विष्टकृते ॥ 


तत आज्येन भूराद्या नवाहूतीजु हुयातु 


र, 


ॐ भ्‌ः स्वाहा-इदमग्नये, न मम ॥१॥ 
ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे, न मम. ॥२॥ 
ॐ स्वः स्वाहा-इदं ० सूर््याय,न मम ॥२३॥ ` 
त्वन्नोऽअरग्ने ०-इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌, 
भम ॥४। ॐ स त्वन्नोऽअग्मने ०-इदमरनी- 


1 ॥ 1 
\" 3 
॥ ॥ 
५ 
4 १ 
॥ 
1 


१. 
| 
३५६ संस्कारपद्धतिः | 


वरुणाभ्याम्‌ , न मम ॥५।। ॐ अया 


पने ०-इदमग्नये अयसे, न मम ॥६॥¦ 
ये ते शतं०-इदं वरुणाय,न मम ॥७]} 
उदुत्तमं ०-इदं वरुणायाऽऽदित्य ९ न मम्‌॥ 
ॐ प्रजापतये-स्वाहा, इदं प्रजापतये 


`मम ॥६॥ 


ततः संसरवपराशनम्‌ । पवित्राभ्यां माजेनम्‌ ॥ १ 
पवित्तप्रतिपत्तिः ॥। ब्रह्मणे पूणेपात्रदानम्‌ ॥ तत्र सङ्क 


ॐ अचयहित्यादि० असुकोहममुकरा 
पत्रस्याऽन्नप्राशनाद्होमकर्मणःसाद्गुण्यं 
सस्पूर्णफलप्राप्त्यथंञ्च सहव्यं पूर्णपात्र 
ब्रह्मन्‌ ! तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 

ततो ब्रहम पात्रं गृहीत्वा वदेत ~` 

दयोस्त्वा ददातु, पृथिवी त्वा गृहणातु" 

ततो ऽनेः पर्विमत प्रणीताविमोकः- ¦ 


० आपः शिवाः शिवतमाःशान्ताः शात 
स्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ ` 


तत्त लग्नदानसंकल्पं करयति 


अन्तप्राशनविषिः ३५७ 
 उग्जद्यहेत्याद्युच्चार्याऽसुकोऽहममुकराशेः 
मम पुत्रस्याऽन्नप्राशनलग्नाद्यत्र-तत्रस्थान- 
स्थिताना सूरस्थादिनवग्रहाणादष्ठानादृष्टफलो- 
पशान्त्यर्थ, शुभानां शुभफलाधिक्ष्यप्राप्तये, 
इदं सुवर्णसमिमां रदक्षिणाञ्चनानागोत्रेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दास्ये ॥ ञ०तत्सदस्तु ॥ 

। ब्राह्मणेभ्या यथेष्ट-दक्षिणां दत्त्वा, सर्वाश्च रसान्‌ सव 
मन्नं मध्वाज्यसक्तुसहितमेकस्मिनुकास्यपाव्रे कृत्वा, सुवर्णा 
न्तहितया मुद्रिकया मातुरुत्सङ्ख स्थितं बालक स्वांके स्थितं 
वा, देवतापुरतोऽनामिकांगृष्ठाभ्यां ॐ हन्तेति-मन्त्रेण 
सृत. । तुष्णीं पञ्चवारं प्राशयेत. ॥ 


“हन्तकारं मनुष्याः'-इति भ्रुतिवचनात्‌ ॥ 


ततो मत्स्यजलेन त्रिवारं मुखं शोधयेत्‌ ॥ ततो माता 
बालकं स्वाकादु्रुभावुपवेशयेतु । शिल्पानि विन्यस्य तस्य 
।जीविक्रापरीक्षां कूर्यात्‌ तत्पश्चात्तत्रस बालको वस्त्रशस्त्रलेख- 
गीपुस्तकादिवस्तुषु यत्परथम स्पृशति,तेन तस्य जीविका भवि- 
(्यतीति ज्ञेयम्‌ 1 ततो होमदक्षिणाकमंसाद्गदक्षिणासंकल्प- 


। ॐ अदयेत्यादि० अमुकराशेः पुत्रस्याऽ- 
( 


व ऋ 


३५८ संस्कारपद्धतिः | 

साङ्फलपराप्तयर्थं साद्गुण्या्थे चेमां दक्षि 
माचार्य्याय, तथाऽन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्य 
विभज्यांह दास्ये । तथेमां भूयसोदक्षिष 
नानागोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तथाऽन्येभ्यो न 


| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
। 


 नर्तकगायकादिदनाऽनायेभ्यश्च विभ 


दास्ये । तथा-षड्रसव्यज्जनं यंथासंख्यका 


ब्राह्मणांश्च यथाकाले भोजथिष्ये ॐ ततं 


दस्तु ।॥ इतिसङ्लप्यः यथेष्ठदक्षिणां दच्च 


रक्षाबन्धन-घृतच्छाया - त्यायुष्करणाऽ# 
षेक-तिलक-मन््रपाठादिक कारयित्वा,महं 
नीराजनञ्च कृत्वा, ब्राह्मणान्भोजयेत्‌, 
स्वेष्ठमित्रबन्धुसहितः स्वयमपि भोः 
भुञ्जीत ॥ इत्यलम्‌ ॥ १ । 
| अन्न-पराशन-षस्कार- यह्‌ संस्कार पूत्रो का सममं 
मे तथा पृतियों का विषम-महीनो भ होना शास्त ४ 
(सृष्टे मास्यन्तमश्नीयातु | व्यासस्मृति १।१८ ] इस ई 
तानुसार छट-मास भे बालकको अन्न-माशन करावे । बा॥ 






केशाऽधिवासनम्‌ ३५९ 
स्तनोसे दध स्वरूप भोजनका आधार था अब आजसे अन्नका 
भी आधार मिलेगा ओर शारीरिक बल बह़ेगां । अन्न कंसा 
बालक को देना चाहिए ? इसके लिये गरृह्य-सूत्रकार लिखते 

` है.कि~'घुतौदनं तेजस्कामः तथा ` दधिघृतमधुमिक्षितमन्नं 
प्राशयेत्‌ ।' अर्थात्‌ घी-भात वा दही घी, शहंद से भिश्चित 
शन्न बालक को. चटाना चाहिये । यदि बालक पृष्ट हो.तो 
१ बार मन्त्र सहित, तथा पांच वार मौन (तुष्णीं) होकर 


अन्तादि चटावे । यह भी किसी आाचायं का वचन है, यथा- ` 


"पञ्च कत्वस्तूणीं प्राशयेत्‌" । शास्त्रों का वचन है किं-यदि 
सघय पर अन्न-प्राशन संस्कार न हो सके तो अत्य शुभमुहूतं 
मे भी किया जा सकता है ॥ इति अन्न-प्राशन संस्कार ॥' 


ॐ अथ केशाऽधिवासनम्‌ ® 


कृत्यमिदं चौल (मण्डन) दिनत्पूवेनिशायामेव विधेयसु । 
तत्राऽऽचा््य॑ः मण्डपस्याग्तेय्यां गणपतिवेदीं निर्माय, तदुपरि 
रक्तवस्तञ्च प्रसाय, रक्ताक्षतेरे्टदलं पदुमं विरच्य, रक्त- 
सूत्रवेष्टितां मृण्मयी गणपतिप्रतिमां स्थापयेत्‌ । तव्रंवाऽक्षत- 
दादशविनायक-षोडशमातुका-पञ्चौकार देवतासहिताः स्वां 
देवताः संस्थापयेत्‌ । मध्ये पुण्याहवाचनकलशस्थापनाथ पद्म्‌- 
मेक विरच्य गणपतिवेद्याः पृष्ठभागे पटिटकायां भित्तौ वा 
 सप्तघुतमातुकाः संलेस्याः । एेशान्याञ्च रवतवस्त्रान्वितायां 
 अ्रहवेधांसविधिवाक्षतपुञ्जैरधिदेवताप्रत्यधिदेवतापञ्चलोकपा- 
लसहिताः नवग्रहाश्चारोपणीयाः। तत्नाऽग्निवेदिकाया पष्ट 


| 
| 


श 





चमे . चोत्तरतश्चौलकर्माधिवासनो चितानि वस्तूनि संस्था 
येत्‌ । तद्यथा . 

मण्डपोत्तरदेशे तु, विद्रद्वन्द सुशोभिते । केस्यिष॒र | 
पल्वला्थं; रक्तवृषभगोमयम्‌ ॥ १ ॥ दुग्धं मधुञ्च विक्षिप्‌ 
दधि वा सवैसिद्धिदम्‌ । नवनीतमयं पिण्ड,शुश्रवस्त्रोपसंवृतत 
॥२॥ त्र संस्थांपयेद्धीमान्‌ #शत्लकीकष्टकतयम्‌ । अव 
क्षुरं ताभपाते,  सप्तविशतिकान्कुशान्‌ ॥ ३ ॥ पीतकौशेय, 
स्त्राणा, निमिते. खण्डपञ्चके । रोचना य - वदूर्वाभनि- 
४८. गौरि सषेपकाऽक्षतेः।॥४।। राजिका रुग २३मयूर पिच्छ 
.स्वणकराजतः । पञ्चपोटलिकाः कृत्वा, रक्तसूत्रेण वेष्ट 
॥१॥ आस्नपरलवताम्बरूलपन्नाणि कोमलानि ` च 1 रतसूतर 
बध्नीयात्‌, ज॒टिका्थं यथाविधिः ॥ ६ ॥ पञ्चपोटलिका 
जूटाः, निर्मायोक्तविधानतः । मनोजतीतिभन्रेण, प्रतिं 
.च॑व. कारयेत्‌ 11७] पुनयेजमानमाहूय, आचाय्य-स्वस्तिपु । 
कमु । पजन सवदेवानां, कारयेच्च यथाविधिः )। = ॥ 

^ त माणवक, सुस्नातश्च सुवाससम्‌ । सुवस्तरा । 
`. तायास्त्‌" मातुरद्खं निवेशयेत्‌ ॥५॥ पिता कर्यादथाचा+ 


, य्यः, सङ्कल्य प्राड्‌मुखः शुचि 
<-अद्यत्यादि-देशकालो संकोर््याऽमुक 
नामशम्माहु, वर्माह गुप्तोऽहं वा, अस्य 


॥ | ३ मोरपंव ह के ३कटे। „< सफ़द सरसों । ¶ राई ।२ सुपाई 


३६० संस्कारपद्ति | 
| 










| केशाऽधिवासनम्‌ 2 ३६१ 
सन्ध्यायामेतस्य-असुकशमंणः कुमारस्य 
बीजग्भसमुद्धवदोष परिहारार्थं बलायुवं- 
चमिधाभिवृद्धचयर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यं . श्वः 
करिष्यमाणच्‌ डाकम्मंसंसिदढधचं चाद्यरात्रौ 
केशानामधिवासनं करिष्ये ॥. 2 

इस प्रकार सङ्कल्प करके मण्डपस्थ समस्तदेवताओं 

का मन्त्रोपचारों द्वारा पूजन करे । पनः पूवं-निमित एवे 
प्रतिष्ठित ३ पोटलियां तथा ३ ज॒टिकाएं लेकर केशो में 
यथा क्रमसे बधि 1 जैसे कि-प्रथमं शिर के दाहिने भागके 
केशो मे "एक पोटली ओौर एक जूटिका, तथा शिर के पिछले 
भाग के केशों मे एक पोटली ओौर एक जूटिका, तदनन्तर 
शिर के बिभाग के केशों मे एक पोटली ओर एक जूटिका 
रक्नाबन्धन-मन्त्रो द्वारा अभिमन्त्रण करके मगलघोष पूवक 
गीतगानों के साथ-साथ बालक के शिर स बधि । तदन्तर- 
ॐ यदिति-दीघंतमा-कषिस्त्रष्टुष्छन्व; 
इन्द्रो देवता, च्‌डाऽभिमन्त्रणे विनियोगः ॥ 
ॐ यदश्वाय व्वासऽ उपस्तृणन्त्यधोन्वासं ¦ 
या हिरण्ण्यान्यस्मे । सन्दानमव्वन्तं . पड्‌_ 
वीशं प्प्रियादेवेष्वायामयन्ति। (इति-मन्तरः 
` विेषतस्तव्र-आाचाराद्‌ दर पोटलिकेऽपरे गृहीत्वा तयो- 


३६२ संस्कार-पद्वतिः 

रेकं कुरे, एकां शलल्याञ्च बध्नीयात्‌ ।। ततः- 
ॐ एतन्ते ०-इति सन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य॥ 
ॐ भूभुव स्वः, चोलकस्मणिशिर जूटिका | 
सुश्रतिष्ठिता भवन्त्वितिवदेत्‌ ॥। ततो दक्षि 
णासङ्कल्पः- ॐ अद्यहामुकशर्माहमसुक 
 श्मणोऽस्य कुमारस्य चौलकम्मंसं सिद्धं 
कृतस्यास्य केशाधिवासनकम्मंणः साद्खताः 
सिद्धं इमां यथेष्ठदक्षिणां नानागोत्रेमय 
ब्राह्मणेभ्यो विभज्य -दातुमुत्सृजामि | 
ॐ तत्सत्‌- क) र 
इति दक्षिणां दत्वा,पोटलिकामुष्णीषादिना बद्ध्वा संवेशयेद्‌। 
@ जथ चूडाकम्मं विधिः __ 
` चूडाकम्म्‌ द्विजातीनां, सर्वेषाम व जल्पतः | 
भथमेऽबदे तृतीयेवा,कर्तव्यं श्रुति चोदनात्‌। । 
._ अना कुलाचारानुसार चडाकम्मं उपनयन [जत 
सस्कार के साथ-साथ भी भमुहृतं मे भी ^ जा 6 | 
ज्यौ तिषशास्त्ोकत शुभ.मुहूतेश्मे -- दकल च हतम पितामाता एवं कुमारणुदम एवं <: 
चौल | चूडा] 1 महतं -चडावर्षपातृती यास्व हि ं विषं 

श्टाकरिक्ताद्यषठी, पवानाहे चिचत ५ 


॥ 
| 
| 


॥ 







| वारे लग्नाशयोऽचास्वभनिधननौ त य 
| भर दुचरलधुभेरायषट्‌ चिस्थपापै, 1१)। ० अयुः ते क्रोपेतंर्थ 
| ? ` ` उधरायषट्‌ त्निस्थपापैः ॥१॥ इति ृहतविनताभणो । 


| चूडाकम्मं विधिः २६३ 
से स्नान करके, सतन भस्त्रालङ्कारों को धारण कर, स्त्रियों 
, के मङ्खल-गीतों के साथ-साथ वादिव्रादि पञ्चघोष-पू्वेक 
परिचिम द्वार से बहिःशाला में प्रवेश करं । वहाँ प्रथम यज- 
मान [पिता] पूर्वाभिसमुख होकर गणपति-वेदी के पास आसन 
पर पूजन करने बेटे । यजमान से दक्षिण-भाग मेंघालक 
को गोद में पूर्वाभिमुख लेकर माता बेठे । वहाँ पूला सामग्री 
इकट्ठी करके स्वास्ति वाचन. पूवैक गणेशादि  पञ्चाङ्ध 
देवताओं का पूजन करे । तदनन्तर पिता जलाक्षतपुष्पादि 
दधिण हाथ मेँ लेकर संकल्प करं- ` - 


ॐ अद्येत्यादि-देशकालो सङ्कीर्त्य, ममा- 
स्य पुत्रस्य बीजगर्भससुद्धवेनोनिबहंणपूवे- 
कबलायुर्वर्चोभिवृद्धिव्यव-हारसिद्धिद्रारा 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं च्‌ डाकमं करिष्ये तदङ्ध- 
तथा त्रीन्‌ ब्राह्मणानं ` तृप्ति पूर्वकं भोज- 
यिष्ये, तेभ्यो दक्षिणाञ्च दास्ये । 
इस प्रकार संकल्पपूवेक ३ ब्राह्मणो को भोजन कराके 
उन दक्षिणा देवे । पुनः आचायं एवं ब्ह्या का संकत्प- 
पूवक पूर्वोक्त विधि दवारा वरण करं ! [ एषु कमसु ब्राहम- 
णानामाचा्यः पितैव भवति ॥. उपनीय ददटं दमाचायंः स 
. उदाहृतः" इति-याज्ञवल्क्यस्मरणात । पितुरसन्तिघाने-पितृ- 
ग्र भ्रात्ादीनामप्यधिकारः । तथा क्षत्रियादीनां वेदाध्यापना- 


३६४ संस्कार पद्धति | 
' भावादन्यो ब्राहमणोऽधिक्रियते ) । फिर आचाय चूडाकरण 
वेदी मे पञ्चभ संस्कार-पूवैक सभ्य-तामक अग्नि स्थापिते 
कर । प्रथम अग्नि-कोण से अन्ति लाकर पश्चिमाभिमूख स्था 
पित करं । + इस अवसर पर माता अपने बालक को गोदी | 
। प्ते लेकर अग्नि कै पीठे पतिके वाम-भाग मे ठ । तदनन्तर 
। बालक का पिता कुशकण्डिका-विधि करे । ततः पिता 
ब्रह्मोपवेशनादि-पयुक्षणान्तं कमं समाप्य, तव्राऽऽसादनान्ते | 
विशेषवस्तूनि च स्थापयेत्‌ ॥ यथा शीतोष्णोदकमिश्चरणाथं- 
मेक पात्रम्‌ शीतं जलम्‌, उष्ण जलमु,तत््रम्‌, नवनीतपिण्डम्‌, ¦ 
घृतपिण्डम्‌, दधिपिण्डम्‌ गोधूम पिण्डमूवा । ल्येणीशल्लकी- 
त्रिषु स्थानेषु श्वेतेत्यथः । सप्तविशतिदभेपिञ् ल्यः पवित्र 
` लक्षणाः ताश्च सौकर्याय तिस्रस्तिस्रः सूत्रवेष्टिताः क्रियन्ते । | 
कषुरस्ताश्रपरिष्कृतो लोहः, आनडइहं गोमयं" नापितश्चेति ॥ 
ततः पवित्रच्छेदनादिपग्च क्षणान्तं कमं कृत्वा  पूर्वाकित विधिः 
0 कुर्यात. ॥ तत्रादौ हस्ते जलमादाय 
ॐ” अद्य पूर्वोच्चरित०. ममास्य पुत्रस्य 
1 यक्ष्ये, तत्र-प्रजापतिमिन््र 
न सोमर्माग्न वायं सर्य प्रजापति तथा- 


ऽऽ ज्येन भूराद्या नवाहतीनां मध्ये ऽग्नि वायु 
1 इषकण्नकाभाने अन्यान्य कण्डिका ग्यानयनपा 
यद्य वं नव वीत श १ 0 | 


५.९ 


भ यो वकि == क छ 





क 1 


चूडाकम्मं विधिः | ३६५ 
स््यंञ्चाग्नीवरुणौ, अग्नि वरुणं सवितारं 
विष्णुं विश्वान्देवान्‌ मरुतः स्वकनि वरण- 
मादित्यान्‌, अदिति प्रजापतिर्माग्नं स्विष्ठ- 
कृतञ्मचाऽहं यक्ष्ये ॥ [ ` घृतमिदं तत्तद्‌ - 
वताभ्यो सया परित्यक्तं यथा देवतमस्तु |ॐ 
एतन्तः-इर्याग्न सु प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ भूभु 
वः स्वः, सभ्यनामाग्ने ! सुप्रतिष्ठितो वरदो 
भव! ॐ तदेवाऽग्ग्निस्तदाऽऽदित्यस्तद्रा 
युस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रन्तद्‌ ब्रह ताऽ 
आपः स प्प्रजापतिः ।) ॐ चत्वारि श्भृङ्का 
त्व्रयोऽअस्य पादादटरे शीषं सप्प्तहस्ता सोऽ 
अस्य । त्विधा शद्धो व्वृषभो रोरवीति महो ` 
देवो मर्त्या २॥ ऽआाव्विश॥ 


इतिमन्त्ररध्यानाऽऽबाहनपाद्यादिनी राजनान्तमग्नि सपु- 
ज्य, दक्षिणं जान्वाच्य ' कुश्र हमणान्वारव्धः उपयमनकूश- 
सहित मनसा प्रजापति ध्यायच्‌ जुहुयात - 


ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं प्रजापतये न 
मम।॥। (प्रोक्षण्यां संखवप्र्ेपः)।। ॐइन्द्राय 


--________~--~------- ल: ल्=-- 
> यजमानेनाऽन्यस्य होमकतृ त्वे त्याग कायम्‌, स्वय कवरत्वतुन । 





३६६ संकारपद्धतिः छ | 

स्वाहा-इदमिनद्राय न मम ॥ ॐ अग्नये 

स्वाहा-इदमगनये न मम ॥ ॐ सोमाय 

स्वाहा-इदं सोमाय न मम ॥ ध 

इत्याधाराऽऽग्यभागौ हृता, भूरादित्िव्याहृति-होमं कुर्यात । 

ॐ तिर्व्याहृतीनां प्रजापतिं षिर्गयत्यु 

ष्णिगनुष्टुब्छन्वांसि, अग्निवायुसूर्स्या- 

देवताः, सरवंप्रायश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ | 

ॐ भूः स्वाहा-इदमग्नये न मम ॥ ॐ भुवः 

स्वाहा-इदं वायवे न मम ॥ ॐ स्वःस्वाहा 

इद ५ सूर्याय न मम \ ॐ तत्वन्नोऽअगगन- 

इति वामदेवऋषिस्तिष्टष्छन्दः,अग्नीवरुणौ 

देवते,होमे-विनियोगः॥ ऊण्त्वन्नोऽअग्ने- 

व्वरुणस्य विविद्ान्देवस्य हेडो ऽ अवयासति-। 
साष्ट्ठाः । यजिष्ठो. व्वहिनतमः शोशु- 
चानो व्विश्श्वाद द्रेषा 


५ सिप्सुमुरध्यस्म्म- 


५ | - तव्त-इति वामदेवऋषिस्तिष्टुष्छन्दः) । 
। ऋनीबरुणौ देवते, होमे-बिनियोगः. ॥ ॐ 





| 


चूडाकर्म विधिः ३६७ 
स च्दन्नो ऽ अग्ने वमो भवोतीनेदिष्टे- 
अस्याऽ उषसो उव्युटुचौ ।। जवयक्ष्व नो व्व- 
रुण रराणो, व्बीहि मृडीक ० सुहवो न ऽए- 
धि-स्वाह ॥ इदमग्नोवरुणाभ्या न मम ॥ ` 
ॐ अयाश्चारग्न-इति वामदेवऋषिस्ति- 
षटुष्छन्दोऽग्निर्देवताः हीमे-विनिथोगः ॥ 
ॐ अयाश्चारग्ने स्यनभिशस्तिषाश्च सत्य 
मित्वमयाऽ असि । अयानो यज्ञं वहास्यया 
नो धेहि भेषजण-स्वाहा ॥ इदमग्नये, अयसे, 
न मम \॥ ॐ येते शतमिति-शुनः शेपक्- 
पषिस्तिष्ट्ष्ठन्दो, वरुणसवितविष्णुविश्वे- 
मरुतः स्वर्का-देवताः, होमे-विनियोगः ॥ 
ॐ ये ते शतं व्वरुण ये सहस यज्ञियाःपाशा ` 
व्वितता महान्तः! ते भिर्नोऽअद्य सवितोत- ` 
व्विषूण्णुज्विश्शवे मुञ्चन्तु मरुतः स्वक्काः- 
स्वाहा ।. इदंवरुणाय,सवित्रे,विष्णवे,विश्वे- 
भ्यो देवेभ्यो मरद्ध चः, स्वक॑कंभ्यश्च-न मम्‌। 
ॐैण्डदुत्तममिति-शुनःशेष्छषिस्तिष्टप्छन्दो 


। 
| 
| 


३६८ : संस्कारपद्धतिः | | 
वरुणो देवो, होमे-विनियोगः ।॥ ॐ ञ्‌: 
तमस्व्वरण पाशमरम्मदवाधमं व्विमद्ध 
म श्रथाय । अथाव्वयमादित्यत्रते तव्‌ 
नागसोऽअदितये स्याम~-स्वाहा ॥ इदं व्‌ . 
णाया९ऽदित्याया,ऽदितये च न मस ॥३. 
प्रजापतये-स्वाहा ॥ इति प्रजापतये,न मम्‌। 
ॐ अग्नये स्विष्ठकृते-स्वाहा, इदमग। 
स्विषठकृते न मम ॥ ` | 
ततः संस्वप्राशनम्‌ ॥ पतित्राभ्यां माजंनम्‌ । अग्नौ 
परवित् प्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूरणपात्रदामम्‌ ॥ =. : | 
. अद्यहामुकोऽहं अमुक राशेरमुकनामं 
। पत्रस्य चूडाकमाह्गहोमकर्मणः साङ्खफतं 
प्राप्तये, साद्गुण्यार्थञ्चेदं पूर्णपात्रं ससुवष 
। ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे॥ यजमानो वदत 
। . भतिगृह्यताम्‌ ॥ ॐ प्रतिगृहणामिः- 
इति ब्रह्मा वदेत्‌ ॥ ततः प्रणीताबिमोकः।॥ ` 
। ततः ऊ सुमित्रियानऽमापऽ ओषधयस्सन्त्‌ | 
[क इति-पविताभ्या पणीताजलेन शिरः संमृज्य ॥ ` 
= इुभ्मत्ियास्तस्म सन्तु योऽ स्मान 


ति 
१ पिं 
9. [त 1 
+ र क क. कोऽ कदो, किक ककन 
-~ ज = को कः विः = भो ऋः ते = = जकः ` >+ ॐ 
न ज जा जाः कः जि हिक 
र 





२५ चूढाकमं विधिः ३९६ 
ञ्च वयन्दिष्मः 1 

इत्यं शान्यां प्रणोता न्युत्रजीकरणम्‌ ।' ततः पररस्त- 
रणक्रमेण बदिरुत्याप्य चतेनाभिवाय- 


ॐ देवागातु विदो गातुभ्न्वि-त्वा गातु 
मित । मनसस्प्पतऽ इमन्देव यज्ञ ५ स्वाहा 
ठ्वातेधाः-स्वाहा--इति बर्हिर्होमः ॥ ॐ 
अक्रन्कम्मं कृतः सह॒ व्वाचामयोसुवा । 
देवेव्ध्यं:ॐ कमस्मकृत्वास्त प्प्रेत सचा श्वः । 


इति-'मन्वपाठः' 1 ततो दंवज्ञ्बोधिते शभ महत सृलम्न 
लग्नदानं कुर्यात । तत्र । संकल्पः- ` 


अचेहाऽमुकराशेरस्य कुमारस्य च्‌ डाकम- 
लग्ना्यत कुत स्थानस्थितानासूर्यादि-ग्रहा 
णां दुष्टानां दृष्टकलोपशान्तये, शुभान्‌ 
विशेषतः शुभफलप्राप्तये, इदं सुवण सुवण 
निष्क्रयीभूतं द्रव्यं वा, देवज्ञाय विय 
दातुमहमुत्सुजे ॥ ॐ तत्सदिति ¦ 

पूनः दैवज्ञ को दश्िणा देकर सन्तुष्ट कर । तदन्तरे 


नीचे लिवे मन्व द्वारा शीतल जलके. पात्र मं कू उष्ण-जल 
मिला 1 तत्र सन्त्र 


ॐ उष्ण्णेन व्वाय इति-परमेष्ठो ऋषि 





छि 

६७० संस्कारपद्ति | 
प्रतिष्ठाछन्दो, लिद्गोद॑ता-देवता, उष्णौ 
का<‹सेचने-वित्तिथोगः ॥ ॐ उष्ण्णेन ष 
थऽउदकेनेद्यदिते केशार्व्वप ॥। . 
पुनः उस जल पात्र मे कुछ मट्ठा, दही पिण्ड, नकां 
पिण्ड तथा घुत-पिण्ड वरिनामंत्र बोलेही मिलावं। तदनन्तर 
भिमुल बटे हृए बालक के शिर मे | दक्षिण, पश्चिमं 
उत्तर की ओर जो केशों मे-तीन जडे पूवं-रात्रि मेषं 
रक्खे टे, उनमे से - | प्रथम दक्षिण-ज॒डा के केशों कोरी 
` लिखे मन्त्र दारा उस मट्ठा-आदि मिलाये हृए जल से 

वार भली प्रकार भिगोवे । तत्र मन्त्- 

ॐ सवित्त्रेति सन्त्रस्य-प्रजापतिऋर षि 
यत्रीछन्दः,आपो देवता, उन्दनेविनियोग 
ॐ सवित्त्राप्प्रसूता दैष्व्याऽआप ऽउन्दन्तु 


तनूम्‌ । दीघयुत्वाय बलाय व्वर्च्चसे ॥ 
तदनन्तर सफेदसेही के किमे शिरकी दाहिनी ओर जडा 
हृए केशो$ तीन-भाग करे । पृनः नीचे लि मन्त दारा | 


प्क एक भाग मे तीन-तीन कृशाय अग्र ॥ 
ग्र-भाग वेश 
लगाव ॥ तत्र मन्व र (4. 





चूडाकम्मं विधिः ३७१ 
धिते मेन ° हि ° सीः॥ 
पुनः सकूश तरुण केशों को वयि-हाथ से पकड़कर, 
लिखे मन्त्र द्रारा दाहिने-हाथमे लोषटेकाच्ररा लेवं॥ 
तत्र-मन्त-- | | 


ॐ शिवो नामेति-प्रजापति षियंजुश- ` 
छन्दः, क्षुरो देवता, क्षुरग्रहुणे विनियोगः ॥' 
ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम- 

स्तेऽ अस्तु मामाहिप सीः॥ इति 
तदनन्तर नीचे-लिवे मन्त्र दरारा वालों में छरा लगाव 
॥ तत्र-मन्त्रः- | ८ 


ॐ निवत्तंयामोति-प्रजापतिक्रं षि्थज- 
श्छन्दः, क्षुरो देवता, प्रवपने-विनियोगः \ 
ॐ निवत्त याम्यायुषेऽच्राराय प्रजननाय 


रायस्स्पोषाय सुष्प्रजास्त्वाय सुवी्याय ॥ 
: “ तदन्तर नीचे-लिवे मन्तर-ढारा पिता वालक के दक्षिण 
कणो के तोन भागों मे से प्रथम भाग को सावधानी से 
काटे | तत्र-मन्तः- | 

ॐ येनाव पदिति-भीलम्बायनऋषि 2 
पडःकितश्छस्दः, सवित। देवता, केशच्छेदने- 

विनियोगः ।॥ ॐ येनावपत्सविता क्षुरेण 


क | 


३७२ सस्कारपद्धतिः 
सोमस्य राज्ञो व्वरुणस्य व्विद्वान्‌ । तेन 


५अ | ‡ 
ब्रह्माणो व्वपतेदमस्यायुष्यञ्जरदष्टिर्यथाष 
पनः उन तीनो कुशाओों सहित काटे इए केशों १, 
उत्तर दिशा म वषे हुए बैल के गोमय पिण्ड पर श 
गेह के गीले पिण्ड पर रक्वे > ॥ पुनः केणों के अवधि - 
दाहिने दो भागों को जल से भिगोना । केशों में तीन ष 
कुशे रखना, आदि केश-छेदन पयंन्त सभी कृत्य पूर्वो 
प्रकार से मौन होकर बिना-मन्त्र पढ़ ही करं । [इस परक 
बालक के दाहिनी ओरके केश.कतरने से < कुशा 
१ जडा, १ पोटली भी शिर से पृथक हो गयी ॥ १॥ [ 
अथ. पर्चिमगोदानेउन्दनं विनयन, कुशतरणाम्तं 
नञ्च: पूर्वोक्तं रेव मन्तः कयत. । क्षुरस्तु मन्त्रेण गृहीततर| 
नन पृनमन्तसस्कारमहेति । द्रव्याभेदात प्रवपनंश्ष रसंलम॑ 
करञ्च॒पूवंक्तिमन्तरेणेव कुर्यात. ॥ पुनः के शच्टे देतव 
मन्तरविशेषः- ॑ 


` ` ॐ त्यायुषमिति-नारायण थिर ॥ 
्छन्दोऽग्नरदेवता, केशच्छेदने-विनिथोगः । 
<° >यायुषञ्जमदग्नेः कश्यपस्य चय! = 


गोदीं च र लोकाचार-यदा ¶र वालक का पितामह 

बाल ती | ५ कर | पर्वाभिभुल ] होकर वैठता है । 
व वह न क म हाथमे गोमय-पिष्ड लेकर वंठी 

१४ ज्‌इल-वालों को पिण्ड ते 
भातीहै। ~ ६ सावधानी से | 









चूड।कर्मविधिः ३७३ 
धटे वेषु 7याथुषन्तन्नो ऽअस्तु उयायुषम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण केशान्‌ छित्वा, पूरवेवद्‌ गोमयपिण्डे निद- 
ध्यात. ॥। एवं पूनर्वारद्रयम्‌, इतरयोः पश्चिमगोदानस्थ केश- 
भागयोरुन्दनं, कुशातरुणान्तर्धानि, क्षुरादानं, प्रवपनं, केश- 
च्छेदनं, गोमये स्थापनञ्च तूष्णीं कुर्यात. ॥२। अथोत्तरगो- 
दानेउन्दनविनयनकुशतरुणाऽन्त्धानक्षुरादानप्रवपनानि पूवं- 
प्रकारेणव कूर्यात्‌. ॥ पुनः केशच्छेदनेत्वत्र मन्तरविशेषः- ` 
ॐ येनेतिप्रजापति्' षियंजुश्छन्दः, क्षरो 
देवता, केशच्छेदने-विनियोगः ।॥ ॐ येन 
भूरिश्च रादिवं ऽन्योक्‌ च पश्चाद सूय्यम्‌। 
तेन ते वपामि ब्रह्मणाजीवातवे जीवनाय 


सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 

इतिमन्ेण केशान्‌ छित्त्वा, पूर्ववद्‌ गोमय-पिण्डं निद- 
ध्यात ॥ एवं पुनर्वारद्रयम्‌, इतरयोरुतरगोदानेस्थ केशभाग- 
योरुन्दतं, कशातरुणान्तधनि, क्षुरादानं, प्रवपनं, केशच्छंदनः 
गोमयेस्थापनञ्च तृष्णीं क ्यात- ॥३। अथ चिःकषुरेण शिर 
प्रदक्षिण परिहरति, शिरसः समन्तात प्रदक्षिणां परिभ्रामय 
तीत्यथः । सञ्न्मन्त्रेण दिस्तष्णीम्‌ ॥ तत्-मन्त-- 


ॐ यत्छरेणे तिवामदेवकऋषियंजुश्छन्दः। 
क्षरो देवता, क्षरपरिहरणे विनियोगः ।, 





| 
तत संस्कारपद्धति | 
ॐ यसक्ष रेण मज्जयता सुपेशसा वप्त्राषे 
ठवपति ! कैशांश्छिन्धिशिरो माऽस्यए 
प्प्रमोषो 1.4 | | 
 इतिमन्व्ेणोन्दनशचेषेण जलेन सर्वं शिर आद्त्य, पऽ 
वमनार्थं पिता नापिताय क्षुरं प्रयच्छति ।॥ तवर-मन्त्र- 
ॐ° अक्षुण्वमिति-वामदेवछषियं जुश्छम्दः 
क्षुरो देवता, क्षुरप्रदाने-विनियोगः ।\ ^: 
्षुण्ण्व परिवपः-इति। ““परिवपामीति" 
नापितो वदेत्‌ ॥ अथ यथा वुलाचारं नापित केशव 
कारयत्‌ ॥ ततः कंशयुक्तं गोमयपिण्ड पल्वले, गोष्ठे, ह्यद, 
कान्ते वा निधापयेत्‌ ॥ ततः सुस्नातं पयु प्तशिरसं पुष्पम, 
लार्भिश्चालङ कृतं माणवकमाचाययैसमीपमानी याऽगनेः पश्च 
देव स्थापयेत्‌ ॥ अथ पिता स्वाचार्य्याय वरं ददाति, कुमा 
स्याचा््यांऽ्ावात्‌ ॥ तत्र संकतपः- 


ॐ अदहेत्यादि अमुकराशेरमुकना्न 
नस्य चूडाकम्म ङ्खहोमकम्मणश्च्‌ःडा (चौ; 
कस्बणश्च साङ्गफलप्राप्तये सादगुण्याथ 
॥ । चर सुवणमग्निदेवतमाचा््याय तुभ्यम 
। सम्प्रददे ॥ ॐ तत्सन्न ममेति-_ ` 


} 
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संकल्पंदयात्‌ ॥ तत आचार्यः मन्त्ाशीर्वादं दद्यात्‌ ॥ 
न ब्रहमणभोजनम्‌ ॥ इति चूडा [चौल | कमं-विधिः 11 
चूडाकमे [मुण्डन-संस्कार | -बालक के शिर का मुण्डन 
जडइला उतारना | इसलिये कराया जाता है कि-सुध्र्‌त- 
हिता" भे-पापोपशमन केशनखरोमापमाजेनम्‌ । इषलाध- 
सौभाग्यकरमूत्साहवद्नम्‌ ' अर्थात्‌ केश, नख एवं रोमौ 
का कटाना, मल-रूप पाप-निवारक, चित्त को प्रसन्न रखने 
बाला, हत्कापन एवं कान्ति-उत्साह-वद्धेक होता है । गभो- 
पन्न बालक की त्वचा [चमडी ] अति-कोमल होती है,इसी 
कारण उसके शिर के कमजोर-बाल उखड कर पृथ्वी पर 
इधर-उधर गिरते रहते है, मुण्डन के उपरान्त उगमे वाले 
बाल दृढ होकर, फिर वे नहीं ड़ पाते । सौन्द्थ॑ता मे बालों 
का होना विशेष-महत्व रखता हे । बालों ही से मानव-देह्‌ 
की सौन्द्येता बढती है, यदि ये क्रमशः गिरते रहेंगे, तो स्व- 
रूप-लावण्यता कंसे क्ललकेगी ? बालों से शिर में भारी- गर्मी 
बनी रहती है, इसके फलस्वरूप बालकों को अनेक-प्रकार के 
शिरोरोगं [फोड़ा-फुन्सी ] आदि. उतपन्न होते रहते है । गमी 
के कारण ही नेतरज्योति चट जाती हैःतथा स्मरण-शक्ति एवं 
 चैतन्यता का हास. होता है। गभ के अपवित्र-बालों से 
प्रायः बालकों को भूतप्रेत-जन्य बाधाओं का भी भय बना 
रहता है । जब तक सम्पूणे मुण्डन-सस्कार न हीं होता, तब- 
तक उस गर्भजात-शिशु की पवित्रता भी धर्मंशास्त्ो ने नही 
मानी है-इन्हीं कारणों से यह मुण्डन-संस्कार किया लाता 





॥ 
६ संस्कारपद्वतिः ` | 
है भयम सममरभं जदे वालो को, संस्कार संहित कर 
पुनः अन्य किसी शुभ-महृतं मे शिखा (चेटो) रखनी चा 
अथवा यजोपवीत धारण करते समय (उपनयन-संस्कार 
शिखा रखने का विधान निविवाद शास्त्रसिद्धदहै। अषि 
ने यह्‌ संस्कार जन्म से तीसरे, पांचवे-वषं मे करना दसा 
बताया है कि- बालक के शिर की त्वचा { चमडी ) ती 
वषमे टद्‌ हो जायगी, ओर वह उस्तरे की तीत्र-धार 
सहन कर सकेगी । साथ-साथ मुण्डन-संरकार कराने! 
ओर भी रहस्य हैकि बालकके दति जन्म से पायः 
माह्‌ से निकलने लगते है, ओरवे तीपरे-वष में पूणता 
निकल अति हे । दातं के निकलने पर बालक को विश्नः 
भाति कै शिरोरोग उत्पन्न होने लगते है आयु्वंद-शास््र 
वताया हे, यद्वि समय पर मण्डन करा दिया जायगा 
फिर बच्चे को शिरोरोग-भआदि होने कं कोई आका 
रहेगी । इसी कारण संस्का र-पद्धतिकारों ने भी बालक | 
मृण्डन हात हौ तरी के लिये शिरमेद -मव्खन आदि र 
„1 कस्ना बताया है, कि-वालक के शिरकी गर्मी शान्त 
मौर उसकी नेत्र-ज्योति बह एवं स्मरण शक्ति जागृत ॑ 


तवा गम के कारण आगे शिर मे उत्पन्न होने बाले फी 
 फून्सो आदि का कोई भय न रह्‌ । 


` इस संस्कार को श्रहा-करण 
तात्पय यह है कि बिना मुण्डन कराये 






भौ कहते है, इस 
शिर मे शिखा 
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ही नहीं सकती ८ इसी कारण उपनयन-संस्कार के अन्तरगत 
जो मुण्डन कराने का विधान शास्त्र भे लिखा है, तन उस 
समय "च्रुडा' अर्थात्‌ शिखा के भाग को छोड कर सम्पूण ` 
शिर का मुण्डन करावे । इस तरह से शिखा-धारण हुई । 
"जन्मना जायते शूद्रः, संसकाराद्‌ हिज उच्यते'-बचनानुसार 
जब तक वालक शिखा-सूत्र धारण नहीं करता, तब तकं वह्‌ 
वेदाधिकारी एवं देव पूजाधिकारी | स्नातक | नहींहो 
सकेगा 1 जिस प्रकार राजाकी उच्च-ध्वजा सवथा विजयता 
की दयोतक होती है, उसी प्रकार हमारे हिन्दू-धम-शास्त्ो 
मे शिखा का रखना भी अपनी जाति का एकं विशेष-महृत्व 
रखता है 1 क्योकि शिखा-दरारा ही जाति-कर्मों की सिद्धि 
एवं संनातनी धमं-साधनाएे सिद्ध होती ह 1 समन्त्रक-शिखा 
रखने से शिशु का बल, आयु एवं तेज बदृता है जोर जठ- 
राग्नि-दीपन होती है! यदि-खतवाटत्वादि दोषेण; विशि- 
लश्चेन्नरो भवेत्‌ । कौशीं तथा ` धारयेत, ब्रह्ग्रन्थियुतां 
शिखाम्‌ । प्राचीन-काल भे सभी व्यक्ति अपनी लम्बी-लम्बी 
। जटाएे रखते थे, उस प्रथा के विलीन होजाने पर आज 
हम केवल शिखा ही रखते है । निगाकरणकारी-तेज प्रवा- 
हित न हो सके, इसलिये शिखा में ग्रन्थिबन्धन करना भीः 
भावश्यक होता हे । इ 


मण्डन | चौल संस्कार। का मुहतः-ूडाकमं कुलोचि- 


३७८६ संस्कोरयद्धतिः | 
तम्‌' [व्यास स्मृतिः १।१८ | । प्रथम, तृतीय अथवा पञ्चा | 
वषं क्षं अपने कूलधर्माभ्नुसार किसी शुभ-मृहतं मे मुण्डन. 
संस्कार किया जा सकता है । यथा-जन्म से विषम-वषे प 
उत्तरायण-मू्यं मे, चेतर-रहित अन्य-मासों मे चन्दरतारा. 
ुक्रूल-अश्विनी, मृग०, पुनवसु. पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उक्त-नक्षत्नो भे, चह, 
ब-गुरु-शुक्रवारो मे, भद्रादि-दोष रहित दिन मे, २-३५। 
७-१०-११-१२-तिथियों भे, एवं शुभ-लग्न मे कसा 
चाहिये । तथा च~सूनोर्मातरि गरभिण्यां, चूडाकम्मं न कार. 
यत्‌ । पञ्चमान्दात्रागूधवनतु गभिष्यामपि कारयेत्‌ ॥ सहे, 
पनीत्या कु्यच्चित्तदा दोषो न विद्यते ॥१।। अन्यच्च 
विवाहव्रतचरडामु, यदि भाता रजस्वज्ञा । तस्याः शुद्धः पर | 
कायं मङ्गलं मनुरब्रवीत्‌ ॥ अर्थात्‌ चडाकमं, यज्ञोपवीत ए 
विवाहू-आदि संस्कारो मे यदि कदाचित्‌ माता रजस्वला हे 

जाय ¦ तो शुद्धि के अनन्तर संस्कार करे, वह॒ मंगलप् | 
ध टे । यदि भागे कोई गुभ-मुहते न बनता हो तो, पेषी 
तिमे [सूतकावस्था मे । भी सविधि कृष्माण्डी-ऋचां 
वारा वृतःहोम करके एवं गोदान-भादि करके संस्कार 
८. ८ का मत हे। इडाकरण संस्कार त 
उसमे केवल हो व सा ष च 
कदापि नहीं करना चां हा. किन्तु कमेका लो 
`“ जा जाहु ॥ इति डाकम्मे-विधिः ॥ 
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तत्र-तृतीये पञ्चमे वा विषमवत्सरे, सन्नक्षत, पूर्वाहणे, 
पिता प्राडभुख उपविष्टः स्वस्तिवाचनपुव॑कं गणपत्यादिप- 
ञ्चा ङ्गदेवपूजां विधाय, त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा संकल्पं 
कुर्याच- । 
ॐ्येत्यादि० अमुक गोत्रोत्पन्नोऽअमुक् 
नाम शर्मासहं, ममास्य पुत्रस्य बीजग्भोद्धव 
सर्वं पातकविनाशना्थं सुखसौभाग्यादि- 
प्राप्तिहेतवे कर्णवेधसंस्कारञ्च करिष्ये ॥ ` 

ततः-कूमारस्य मुखे मिशन्नं दत्त्वा, स्वणेकारद्रारा 
मध्यं वीक्ष्य स्वणेसूच्या दक्षिणकणं वेधयेत्‌- 

ॐ भद्रडः कर्णेभिरिति-प्रजापतिच् षि- 
स्तरिष्टुष्छन्दो, लिङ्खोक्ता-देवता, दक्षिण- 
कर्णाऽभिमन्तरणे-विनियोगः ॥ ॐ भददरङक- 
प्णेभिः श्वुणुयाम देवा भद्रस्पशयेमाक्षभिय्यं- 
जताः । स्थिरैरङं स्तुष्ट्ुवा ४ सस्तनूभि- 
वव्यंशेमहि देवहितं य्यदायुः ॥१॥ ततो 
वासकर्णं वेधयेत्‌-ॐ वक्ष्यन्ती-मन्त्रस्य 
प्रजापति षिस्त्ष्टुष्छन्वो, -लिगोक्ता- 


५". ¢ ह 
= 11.1 
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२८० संस्कार पदति 
देवता, वामकर्णाऽभिमस्त्रणे-विनियोग्‌ 
ॐ वक्ष्यन्तीं व्वेदा गनीगन्ति कष्णपषर 
५ सखायं परिषस्वजाना । योषेव शिइ्कं 
वितताधिधन्वञ्ज्या इय्समनेधारयम्त 


पूनः स्वणकार सन्तोष्य त्राह णभोजनं भूयसींदक्षिणान्‌ 
दत्त्वा, देव-विसर्जनं कुर्यात ॥इति॥ | 
. . कणवेध-संस्कार-कृतचरूडस्य बालस्य, कर्णंवेधो विधी 
व्यास स्मृतो १।१८ | -वचनाऽनुसार, चूडा संस्कार होने 
अनन्तर कणवेध संस्कार किया जाता है । कई-आचायों 
षोडश-संस्कार मे कणं-वेधको नहीं माना हे, वे इसे पृथ 
मानत हं । किन्तुव्यास स्मृति" ने इसकी उपयोगिता स 


कर सस्कारो में इसे मान्यता दी है । बालकों के कर्णक 


कराने करा रहस्य आयुेद-मतानुसार यह है कि-बालको 4 
कणवे्न करने से नसे ठीक रहती है, आते ओर अण्डको 
को वद्धि नहीं होने पाती तथा उनका तपु सकत्व नष्ट हों 
टे । मलमूत्र त्यागन करते समय जो कानों भे जनेऊ लपे 


जाता ह, उसका भी थही कार ण हे । कन्याओों के कणे 
करे से उनका भविष्य मे वर्भ्यात्व [वाञ्चन ] मिट जात 
ट । कारण किकणे नद्य का रुरबन् मूत्रेन्दरिय से सम्सिर्धि। 
ह सुभ संहिता के चिकित्सा र न भेंलिखा है, कि- ` 


| 


| 


तथा- जरा मृत्युयों विभति" [ अथवे° सं° १६।२६।१ | ॥ 
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व्यत्यासाद्‌ वा शिरां विध्येदन्त्वृद्धिनिव्रत्तये' [ १५।२१ 
अर्था गले के उपर कानों तकं सविन-स्थान को त्यागकर 
आतो की वर्धि निवृत्ति के लिये शिरा अर्थात्‌ नस का छेदन 
करे । सुश्रत संहिता के सूत्रस्थान में इस प्रकार सेहैकि 
रक्षाभरुषणनिमित्त वालस्य कर्णौ विध्येते । धाव्यके कृमार. 
मपवेश्य कणं विध्येत ॥ पूवे दक्षिणकणं कूमांरस्य, वामं कु- 
मार्याश्चेति'' । [१६३] अर्थात्‌ रक्षा एवं भआभरूषणों कै 
निमित्त बालकों को माता की गोदी में विडाकर बालकों 
का कणे दन करे । बस प्रकारसे कि वालकोंका पहिले 
दाहिना कान, गौर केन्याओं का पहिले वाया वानछेदे पून 
सरे कान छदने चाहिये । कानों में स्वणे कुण्डल, ` मुरकी 


वाली आदि धारणकरने का तात्पये यह्‌ है कि इससे अण्ड- 


कोश मे पानी नहीं उतरता, देह-रक्ना होती है एवं कीटा- 


णुओं के संक्रमण प्रायः नष्ट हो जाते। ` साथ-साथ अङ्ख 
मेचिद्रहो जाने से पैशाचिक तथा राकषिसी बाधाएे भी नष्ट 
होती हैँ ! उक्तञ्च "नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते, यो 
विभति दाक्षायणं हिरण्यम्‌ | शौ ० अथवं० सं० १।३५।२|, 


विशेष-ब्राह्मणः बालकों का कणेठेदन ्चादीकी सुईसे 


क्षत्रियो कासोने की सृर्ईसे, वंर्योकार्चादीकी सुईसे, 


तथा शृद्रादिकों का कणेछोदनः लोहे की सुद ढारा करना 


चाहिये । जातके समारभ्य, स्त्रीणां चृडान्तसरवशुः॥; होमः 


| 
६८२ संस्कारपद्तिः | 
समन्वरकः कायैः संस्क।रन्तु टयमन््रकः । | 
ब्राह्मणों की पुत्रियों का 'विवाह-संस्कार' सवथा 
` मन्त्रो दारा ही करना शास्त्र-सम्मत है- | 
` अथ कणेवेध-मूहूतंः- | 

कन्यायाः कणेवेधः स्यात्‌, सद्रारे विषमेऽब्दके | 
, आदययामे ` सिते-पक्षे.,  म॑त्रकषिप्रोत्तराचरे ॥ | 


1 


| 
जन्मकालसे ६ ७, महीनों मे, विषम-वषं मे, चै 

, तथा जन्म-पास त्यागकर अन्य-मासों मे हरिशयन 8 
` रिक्ता तथा अमावस्या त्यागकर अन्य [ १।२।३,५६ 
८।१०।११।१२।१३।१५] तिथियों मे शुवल-पक्ष म? 
कृष्णपक्ष की १० दशमी तिथि-पर्यन्त कर्णवेध करना ! 
होता है । भद्रारहित, चन्द्र , बुध, गुरं तथा शुक्र वा| 
तथा पुन ० अश्विनी, हस्त, पष्य, अभि० मृग० चिदा, ¶ 

` रेवती, . श्रवण, धनिष्ठा, शत०-इन नक्षत्रों में, तथा \ 
( वृश्चिक ' मक्र तथा कु भ-लग्नों को त्याग कर 1 
लग्नो म. लग्न-शुद्धि दारा कणे-वेधन करना शुभ है । | 


} 


@# अथाऽक्षरस्वीकार विद्य ४२ | 


ति र ० सप्तमे वाब्दे, पूवं स्यान्मौञ्जिवबन्धनद्‌ 
गणाधीशं दति १ म॑ | 
„ › तथव च सरस्वतीम्‌ ! कुलदेवी ततश्चैव, पूज 
ध | क ९॥ नारायणं महालक्ष्मीं गन्धधरपादिरभिसत 
खगिचासूतकारौप्च, स्ववि्याञ्च विश्चघतः ॥२॥१ 
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पञ्चमवर्धे, विहितपञ्चागंशुभदिने, शिशुना सहितः पिता 
मंगलबद्रव्येः स्नात्वाऽहते वाससी परिधाय, ललाट कृततिलकः, 
शुभासने प्राङ्मुखश्चो पविश्याचम्य प्राणायामं कृत्वा, गंगो- 
दकं पीत्वा, ॐ सुमुख शचेत्यादि० पाठं पठेत्‌ ॥ 

पूनः आचायं देवताओं के स्थापन एवं पूजन के लिए 
मण्डप के पूवं भागमे एक चौकी पर सफेद-वस्तर बिछठावे । 
उसके ऊपर रक्त-चावलों का एक अषटदल-कंमल बनावे । 
उस पर वे गणपति-स्थापन करे 1 उसके नीचे अन्य-देव- 
तायो के स्थापन के लिए दध्यक्षत-पुञ्जों की पक्तियां 
लगावे । प्रथम पक्ति मे यथाक्रम-विष्ण्‌, लक्ष्मी, सरस्वती 
तथा कुल-देवताओं को स्थापित करे ॥१।॥ इसी प्रकार 
द्वितीय-पक्ति प्ि-त्रहमा, आचाय. गुरु नारद, व्यास, मनु, 
पाणिनी, कात्यायन, पतञ्जलि, साख्याचाय, पारस्कार, 
यास्क, कपिञ्जल, गोभिल, जंमिनी, पिगल, गगे-इनको 
स्थापित करे ॥२॥ तृतीय-पक्ति मे गौतम, भरद्टाज, विष्वा 
, मित्र, कश्यप, जमदग्नि,वसिष्ट अत्नि तथा कणादादि ऋषियो, 
को स्थापित करे ॥ ३1 चतुथे-पंवित मे-वेद, पुराण, न्यायः 
मीमांसा, -धम्मं शास्त्र शिक्नाशास्त्र, कल्प व्याकरण, निरक्त, 


छन्द, ज्योतिष-शास्त्रो को स्थापित करे ॥४॥ तथा पञ्चम 
पक्ति मे वैशेषिक, वेदान्त, सांख्य, पातञ्जल, कान्छ, अलं- 
कार प्रभरति-शास्त्रों को स्थापित करे ॥५॥ पुनः ॐ मनो 
 जूति० तथा “> एतन्ते० आदि वेद-मन््रो द्वारासबों की 


॥ 
३८४ संस्कार पद्धतिः | 
यथाविधि प्रतिष्ठा करे } पुनः नाम-मन्त्रासं उनका यथोपक् | 
पजन कृरे 1 तत्र [ऽदो | हस्ते जलमादाय संकल्प म | 


देशकालौ संकीत्य- . + = # | 


0 `. ॐ अथाऽमुकगोतः (अलुकनास) शम | 
इह, (अभक) राशेरस्य मम बालकस्य #; 
विलविद्याविशारदत्वासिद्धिहारा शी मह ' 
सरस्वत प्रीत्यथमक्षरारम्भं विदारम्प्‌ 
करिष्ये । तत्पूवह्धित्वेन दध्यक्षतपुञ्ज षुनि१ि 
छनफलसिद्धिकामो गणेशविष्णु लक्ष्मी सः 
स्वतीकुलदेवतादीनां; वेदादि्रदर्वकात 
ब्रह्मादीनामाचार्य्याणां वेदादि विद्यानाज्चं 
ऽऽवाहनपूरवेकं पूजनं करिष्ये ॥ इति-तडं 
प्य शान्तिपाठस्वस्तिवाचनञ्च कृत्वा उट 
५४ कमले-ॐभ्गणानान्व ति-मस्त्रेण० 
„तन्‌, ॐ” भूभुवः स्वः, गणेश ! इहागच 
दनाय त्वामावाहयामि, स्थापयामि इह 
॥| (18, इह्‌-तिषठ ॥१॥ ततः। ॐ इदं विध 
॥ ॥ | |. ्‌ णु दितिः्मन्त्रेणःविष्णुम्‌ ॥२। ऊश्श्रीश्चते | तै | 
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इति सन्त्रेण लक्ष्मीम्‌ ।\३। ॐ सरस्वती 
ोन्न्यामितिमन्त्रेण सरस्वतीम्‌ ।॥४॥ ॐ 
अभ्बेऽ अभ्विके०-इति मन्त्रेण कुलदेवतामा- 
वाह्य ।५। उॐ०भूभृवःस्वः, विष्णो ! लक्षि! 
सरस्वति ! कुलदेवते ! यूयमिहागच्छत, 
पूजाथं युष्मानावाहयामि, स्थापयामि । 
इह-तिष्ठत ॥ 

अथ द्वितीय पक्तौ पनरपीत्थम्‌ ॥ 

उण्सूर्भवःस्वः, ब्रह्मन्‌ ! आचार्यं ! गरो ! 
नारद ! व्यास ! सनो ! पाणिने ! कात्यः- 
यन ! पतञ्जले ! सांख्याचाय्यं !. पारस्कर ! 
यास्क ! कपिञ्जल ! गोभिल ! जसिति. 
पिङ्ल ! गर्गं ! यूयमिहागच्छत पूजाथ युष्मा- 
नावाहयामि, स्थापयामि इह-तिष्ठत \। 
` अथ तृतीय- पक्तौ ॥। पूर्वोक्तरीत्या सप्तषेय आवाहनीया; 

ॐ नूभवः सवः, गौतम ! भरद्वाज । 
विश्वामित्र ! कश्यप । जमदग्नि ! वसिष्ठ ! 
अत्रि ! कणाद ! यूयमिहागच्छतः प्जाथं ` 


३०६ ~ सस्कारपद्धतिः | 
युष्मानावाहयामि, स्थापयामि, इहुतिष्ठ। 
चतुथं -पडक्तौ ।। ॐ भूभुंवः स्वः, वेदाः ( 
पुराणानि ! न्याय { मीमसि ! धममंशास। 
शिक्षे कल्प ! व्याकरण ! निरुक्तं, छन्दां : 
ज्योतिष ! युयमिहागच्छत पूजाथं युष्मान 
वाहयामि, स्थापयामि इहु-तिष्ठत ॥ 
ततः पञ्चमपङ्क्तो । निम्नलिखितशास्त्राणां + 
प्रतिष्ठाञ्च कुर्यात्‌ ॥ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः, वैशेषिक, वेदान्त, सा 
ङ्य, पातञ्जल, काव्य, अल र ५ भृतय 
यूयमिहागच्छत पूजार्थं युष्मानावाहयागि 
इह तिष्ठत । |॥ ततः ॐ एतन्ते “इति-प्रति 
ष्ठाप्य । भूर्भुवः स्वः गणेशाद्यलङ्ारप्र¶ 
तिपयंन्ता देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत्‌ 
ततो भरमि विलिप्य, तत मृन्मयवेदिकाञ्च नि 
८ तो लिखेत्‌ । सरस्वतीमावाह्येच्च- ` 
र ^ भूभुवः स्वः, सरस्वति ! सर्ववाः 
पव । इहागच्छ, इहतिष्ठ । पूजार्थं तवः 






अथाक्षरस्वीकार विद्यारम्भ-विधिः ३८७ 
मावाहयामि, त्वमस्यां मृन्मयम्‌तौ सुप्रति- 
छिता वरदा भद ॥ 

इत्थं यथामिलितोपचार: नाममन्तेण वा सम्पूजयेत्‌ ॥ 
ततः पराथना- 

ॐ स्वंविद्यं त्वमाधारा, स्मृतिज्ञानप्रदा- 
यिनि । प्रसन्ना वरदा भूत्वा, देहि विद्यां 
स्मृति यशः । इति । अनया पूजयाऽऽवाहित- 
देवताः प्रीयन्ताम्‌ ।! ततो गरुवरणम्‌-ॐ 
गरवे नमः । पाद्यादीनि खसर्पंयामि । इति 
सञ्पूञ्य-ॐॐ वरणद्रव्याय नस 

ततः सकत्प कुयात्‌ 

ॐ अद्यहेत्थादि ° अमुकोऽहं बाडःमालि 
यादिसमस्तदोषपरिहारा्थं सदबुद्धि- 
विद्यालब्धयेऽ्षरस्वीकारविद्यारस्भकमंणो 
कमं कत्तेमनेन वरणद्रव्येणाऽग्न्यादिदेवतेः 
7ाऽमुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणं गुरुत्वेन 
वां वृणे ॥ "वृतोऽस्मीति"-प्रतिवचनम्‌ ॥ 
तिः गुरुवन्दनम्‌-ॐ गुबरह्या गुरखविष्णुः, 


| 
संस्कारपद्ति | 
गररदेवो महेश्वरः । गुरुः सक्षात्परशऋ 
स्मे भ्रीगरवे नमः ।॥१।। ॐ अज्ञानति?ि 
रान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुतमो 
लितं येन, तस्मे भरीगुरवे नमः ॥२॥ ` 
इति शरं नमस्कृत्य, अध्यापकगुरोः समीपे प्रत्यङ्‌ गू 
मुपविश्य, पुष्प गृहीत्वाति 
ॐ सरस्वति महाभागे, वरदे काम 
पिणि । विश्ववन्दो विशालाक्षि, विद्यां दं 
नमोस्तु ते॥ | 


इति सम्पराथ्यं पटिटकायां मंगलार्थं कुङ्कुमादिरे | 
कृत्वा, तदुपरि सुवणंशलाकथा 


स्वस्तिक लिखित्वा-श्रोगणेशाय नम | 
= सरस्वत्य नमः । श्रीकुलदेवतायं नमः 


भोगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणा | 
नम ४ । ॐ नमः सिद्धम्‌ ॥ 








उपनयननिमिस्तकश्षौरनिणंयः २८६ 


छःउपनयननिमित्तकक्षौरनिणंय ` 
चौलकमं णि-वौघधायनापस्तम्बाश्वलायनपारस्करभभृति- 
महषिभिः-अथंनमेकशिखसिशिखः पञ्चशिखो वा यथेव- 
षां कूलधमे: स्यात्‌ । यथषिशिखां निदधासीत्येके [वौ ° गु ०२। 
४1 १७1 १८] यथर्षि शिखां निदधाति यथेवेषां कूलधमेः 
स्यात्‌ [आप० १५। १६] यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌ [पा० 
गु० २।१।२१] इत्यादि स्वस्वनिमितसूत्रेषु, तथा- 
केशशेषं ततः कुर्याद्‌ यस्मिन्‌ गोत्रे यथोचित'-मित्यादि- 
स्मृतिवचःस्वपि माणवकस्पाषं संख्यया कूलसमाचारतः शिखा- 
धारणस्याबश्यकत्वं प्रतिपादितमिति नात्रविषये कस्याऽपि 
कोऽपि विरोधः समुदेति । तत उश्वमूपनेयमाणवकानामुपनयन- 
संस्कारे किमेतां चरडाकमंणि धृतां शिखां परित्यज्य वपनेन 
भाव्य शिखासहितेन वेति विवेचनेऽधस्तनानि ` प्रमाणाच्धुप- 
लभ्यन्ते । तथाहि- | | 
कुमारं भोजयित्वा तस्य चौलवत्त.ष्णीं केशानुप्य शुचि- ` 
, वाससं वद्वशिखं यज्ञोपवीतिनं वाचयति [२। 9 ।७] इति 
वौधायनसूत्रे चौलवदिति पदेन चौलधमेस्यातिदेशात्‌, वद- 
शिखमितिपदस्य कुमारविरेषणत्वाच्च शिखावजमेवोपनयने 
वपनमभिहितम्‌ । सशिखङृतक्षौरे तु वद्धशिखमिति विशेषणं 
` व्य्थेमेवेति, विदन्त्येव शा्रतृत्तवविदो विद्वांसः । आपस्तम्ब 


चक चः 


सूत्रेऽपि प्रतिदिशं वपति"-इति प्रतिदिशवपनस्यंव विधिः समु- 
 स्लसति न तु सवंवपनस्य । एतन्मतानुङ्येनैवं-पयु प्ठश्चिरसम- 


३६० र सस्कारपद्तिः 
लंकरृतमानयन्ति'- [पा० गर ° २। २४ इत्यत्राऽपि-शिखां श | 
यित्वा परित उम्तं शिरो यस्य स पयु प्तशिरास्तमित्यथंकर 
प्रतिदिशं वपनमेवाऽभिप्रतम्‌ । संस्कारकौस्तुभेऽपि श्रीमद 
भट्टेन-चौलकमणि ृतशिखानां मध्ये मध्यशिखां वजंपित 
ऽन्यासां वपनमुपनयने निरणायि न तु मध्यशिखायाः। छख ¦ 
शिखानां धारणन्तवनुपनीतानामेव नतुपनीतानामित्यपि क 
माधवोकरितमनुसृत्योक्तम्‌ । कमलाकरभट्‌टोऽपि “रिक्तो! 
एष यन्मुण्डस्तस्येतदपिधानं यच्छिखा' इति भरुते्मध्यक्ष 
वजंयित्वोपभयने तासां वपनं निरणैषीत्‌ । कात्यायन 
सूत्रेऽपि केशश्म्र वपने वाऽशिखमिः्युदीरितम्‌ । | 

महामहोपाध्यायसाननाढ्चश्रीमि्रमिश्रोण तु = 
-दये प्रमादाच्छिलावपने दक्षिणकणोपिरि ब्रह्य ग्रन्थिसमकिं 
कृशनिर्मितशिखधारणमभिहितम्‌' तां चिना कर्मण्या 
स्ताय। एवाऽपिद्धेः । खत्वाटत्वेन सर्वथा केशाऽमावे चल 
 देनाप्येवमेव शिखाधारणं का्यभित्युक्तं काठकम्रह्ये । 

“सदोपवीतिनाभाध्यं सदा वद्शिचेन च < 
विशिलो ्पवीतप्च यत्करोति न तत्कृतम्‌” ॥ 


इति त्यायनवचनादुपवी तित्वस्य व दढशिखत्वस् 


नतुपुरुषाथभिवत्वमवगम्यते =. 
धिकारिविशेषणम्‌, । अतो पवौ तित्वं वद्धशिखः 


तेनोपवीतं शिखां च विना कर्मकरणे 







उपनयननिमित्तकक्षौरनिर्णयः ३६१ 

 चारप्रयुक्त प्रायश्चतद्यम्‌ । | 
'सशिखकृतक्षौर' मित्यत्र तु सशिखशब्दस्य क्षौरविशेषण- 
त्वात्‌ सशिखं कृतं क्षौरं येन यस्य वा, स तमिति तिपदवहु- 
व्रीहौ कृतेऽप्यपरतः- कृतं क्षौरं येन स कतक्षारः सशिखश्चासौ 
कृतक्षौरस्तमित्थेवं सशिख शब्दस्य -कुमारविशेषणत्वात्‌ कम- 
धारयस्यापि सवेथा संभवाननेद समस्तं पदमंकान्ततः . साम- 
गमाणवकोचितशिखासहितक्षौररूपमथेमभिधत्ते ऽपि तु तत्त- 
यजुर्वेदीयादिपद्धतिषूर्लिवितोऽप्ययं पाठः स्वस्वगृह्योक्तमत- 
स्याश्रयणीयत्वेन स्वस्वाऽनुकरूलाथंतया तत्तन्सयासद्रयस्य सुव- 
चत्वादथद्रयमेव प्रत्याययति 1 अन्यथा तत्तदटचननां वेय््यापत्ति- 

रिति संक्षेपः 1 ध 

स्ामगमाणवकानान्तु यज्ञोपवीतसंस्कारे सशिखमेव क्षौर 
प्रोक्तम्‌ 1 केशश्मश्र रोमनखानि वापयीत शिखावजेम्‌ [गो० 
गु० ३1४1 २४] इति-गोभिलगृह्ये समावते शिखार- 
हितवपनस्योपदेशात्‌ ततः प्राक्‌ सशिखमेव , वपनं. स्पष्टतया 
प्रतिपाद्यते । सशिखं वपनं कायैमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌, 
इति-कर्मप्रदीये सामगानुद्िदश्येव कात्यायनस्योक्तेश्च 1 
परन्त्वास्नानादित्य् तेन [समावतेनेन ] विनाखूपायां मया- 
दायामाङ्पत्वेन, गोभिलगृह्य शिखावजंमिति पदोपादानेन्‌ 
` च स्ताना्यूवंमेव केशवापने कंतिंपयदिनविवृद्धसध्यकेशानां 
शिखारूपत्वेनावश्यधार्थत्व प्रतिपादयतेऽन्यथा शिखावजंचिति 
-पदस्यासागत्यापत्तिः स्पष्टैव । समावतंनावन्तरन्तु . शखा- 








३९९ ` संस्कारपद्धतिः | | 
धारणं तन्भुहृतं पृच्छा च सवंथाऽयुक्तैव ज्यो तिषमुहूतन 
क्वकापि तम मुहुतोल्तिलाऽभावादिति । इदं च सर्वं से 
शवारषिकावि्रतान्ते समावतं नपक्षो । उपनयनदिन एव 
वतनाऽनु्ठन तु कैशशर्डनस्य पूर्व जातत्वेन एमशरणा 
दुगमेन केवलं नखकत नमातरं समावर्तने कार्थमित्येकः १२ 
रामाण्डारादिसंमतः । प्रयोजनाऽभावेऽपि, स्पशंसंस्कारम्‌ ‡ 
क्षुरेण करयंमिति द्वितीयः पक्षो वद्रजनसंमत उपेग्रादि | 
श्चेति । सामगानान्तु पूवं शिखामुण्डनाच्छिरसि केवल 
स्थानमेव कल्पनीयमुःतदरजेयित्वाऽन्यत्राशरसि सवेदिक्ष क्षौ . 
स्पशमात्नविधेयम्‌, इद शिखास्थानकल्पनमेव तदारणमहं 1 
मन्तव्यम्‌ नत्वितोऽन्यत्‌ 1 ततोऽ शनेः केशेषु स्वतः स्च 
सत्सुमध्यकेशाने  संरक्षणेनान्यसर्वदिकस्थितकेशानां कर्तन 
शिलारूपतव सुपन्नमेव । वाजसनेयिनां तु शिखा प्रथम्‌ 
सरकषिततेनातस्तेनेलकर्तनमातं करेण शिरसः स्पशं . 
मात्त च कतेव्यभिति । 


ट 
त 


तिभाति 
पि + 


विशि 
ए, प्रतिभाति 





नयनविधिः ` ३९६ 
णिः सह सशिखमुण्डितमुण्डानां बालकानां सादृश्यं दुष्टान्ते 
कथं संगच्छेत । यथा विविघधशिखा बालका - आयान्ति,तथंव 
द्धे नानापक्षग्रुता वाणा ` अप्यापतन्ति, इति दुष्टान्ताथः 
स्पष्ट एवेति 1 अस्य कोप्यथेः स्यात परं सामगकुमाराणा- 
मुपनयने सशिखमेव मुण्डनं तेषां गरृह्यतः सिध्यति । येषां 
गृह्यं सशिखमुण्डनं न विहित तैः सशिखं मुण्डनं न कायैम्‌ । 

सामवेदिनां गृह्य सशिखं मण्डनं प्रतिपादिमततस्तव्र 
'सदोपवीतिना भाव्यं, सदा बदधशिखेनेति-सामान्यशास्वरं न 
प्रवतंते, सशिखमृण्डनरूपविशेषशास्त्रेण तस्य वाधात्‌ । तेन 
विशिखेन कर्मणि क्रियमाणेऽपि न तस्य कर्मणो. वैफल्यं 
भवतीतिदिक्‌ । 

@ अथोपनथनविधिः ® 

अथोपनयनकालनिर्णयः । तत्र च-त्राहमणस्योपनयनन्तु 
गर्भाऽष्टमे वषे भवति । गभदिकादशे राज्ञो, गर्भात्‌, द्ादशे- 
ऽ्दे विश-इति गृह्यसूत्रबचनात ॥ एतद्‌ द्व्ुणितान्द- 
पन्तं गौण उपनयनकालः,कथ्यते।तदूध्वनतु'पतितसाविघ्नीकाः 
संस्कारहीना भवन्तीति ॥१॥ तथा च मनुः-“भाषोऽशाद्‌ 
ब्राहमणस्य, सावित्रीनातिवतं ते । आढाविशात्क्षत्रवन्धो- 
राचतुविशतेवि शः" ॥२॥ | 

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते, यथाकालमसंस्कृताः ! सावित्री- 
पतिता त्रात्या, भवन्त्या विरगाहिताः 11३॥ “तत्न कालभेदो 
यथा"-वसन्ते त्राहमणमुपतयेद्‌, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ शरदि 








५३९४ संस्कारपद्तिः | 
वेश्यं # [ सवंकालमेके |-इतिशतपथन्राटमणे `॥%॥ त्र 
ज्योतिःशास्तोक्तशुभमूहूतंदिनेः सूयं गुरुचनदरतारादि 
उदगयन भआपूवेमाणपकषेऽनध्यायषष्टौरिक्ताधतिरिित 
रविगुरुशक्रान्यतमवारे,मध्याहनाद्वकि पुत्नस्योपनयनं त 
षु यजमानः -पत्नीकुमाराभ्यां सह मङ्खलद्रव्यैः स्नाता | 
वाससी परिधाय, धृततिलकः, पुजासामग्रीं सम्पा, गाद 

` -भराणानायम्य गणेशादिपचाङ्गदेवताः सम्पूज्य, सपुत्रः ` 
बहिःशालाया प्रांगणे वा शुभासने पू्षाऽभिमुख उपि | 
सद्खल्प कु्यात्‌- | 


ॐ अथेत्यादि ० असुकोऽह्‌ | स्वस्योफं , 
तत्वयोग्यताये कृच्छत्रयप्रव्यास्नाय गोत्र 
क्रयाभूतं सुवणं द्रव्यं ॑वा सुकना 
ब्राह्मणाय दास्ये ॥ 
स छ) षा भत्‌ कुमारोऽपि प्रायश्चित्त सङ्कल्पं र्यात्‌ | 
`: अदयत्यादि° अमुकोऽहं स्वस्योष 









उपनयनविधिः ३९५ 
अथाऽऽचायेः पिता वा तत्रतुषकेशशकंरादिशून्यपरिषकृतां 
हस्तमात्रपरिपितांचतुर्भरभादुपनयनवेद्यां पञ्चभू संस्कार- 
वेकं समुदुभवनामाऽग्तिमावाहय संस्थाप्य च सङ्कल्पं कुर्य्यात्‌- 
ॐ विष्णुः २३ अदयत्यादि० ममेतस्य 
पुत्रस्य भोतस्मार्तकम्मतिष्ठानसिद्धिद्ारा 
ब्रह्मव्चाऽभिवृद्धये वेदाध्ययनाऽधिकारसि- 
दचयथं श्रीपरमेश्वरभ्रीत्य्थंञ्च चातुरवरण्येष्‌ 
स्वस्ववेदशाखासूत्रप्रवरगोत्रमुनिर्वाणतवि- 
हिताऽभिहितधम्मेकरणानुक्ल-बरह्मचऽध्यंग्‌- 
हुस्थाश्रमादिषु तत्तत्फलानुसन्धानाय द्विज- 
त्वसंसिद्धिकामः षोडशसंस्कारान्तगंतसुष- 
नयनसंस्कारं करिष्ये, तत्पूर्वाङ्गतयाऽऽदौ 
त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, तेभ्यो दक्षि 
णाञ्च दास्ये ॥ | 
ततः कुमारपिन्नाभ्युदयिके कते, तदभावे त्वाचा्यणेव 
कृते, ब्राहमणानुकरुमारञ्च भोजयित्वा “ सशिख कतक्षारं" 
स्नानानन्तरं कूमारमा बा्पुरुषा भाचार्थंसमीपे आनयन्ति । 
तदाचाय्येस्तं कूमारं स्वस्य दक्षिणपाश्वेऽगनेः प्चादुदङ्मुख 
मपवेशयति.। तदोपनेय आचार्यं सम्पूजयति पश्चादाचायः 





१९५ संस्कारपद्धति | 
सङ्कल्पं कुर्य्यात्‌ 
ॐ अंद्येत्यादि० अमुकोऽहं शिष्यपरः 
रागतमेनं सहृदयं मागवकं कतंञ्योपन 
सस्कारेणोपनयिष्ये ॥ 


अथाचायस्तदा कृत तिलक त्रतिनं बद्धाञ्जलि का 
सम्बोधयति 


ॐ ब्रह्मचस्यंमागामिति ूहि-इत्यार 
ययप्र षानन्तर-ञश््रह्मचय्यंमागामिति का 
जाह ॥ पुनः-ॐ< ब्रह्मचार्थसानीति ॥, 
इत्याचाभ्यणोक्ते, ॐ ब्रह्मचार्यसा 
कुमारो त्रयात्‌ ॥ ` 


जथाचार्य्यो माणवकं कोपीतंवासः प्ररिधापयी 
` तत्मनः | 








उपनयनविधिः ३६७ 
. ततः-'परिदधामीत्ति-मन्तलिज्गाद द्िराचमनं तूष्णीं 
माणवकः करोति । ततो माणवकस्य कटिप्रदेशे वेष्टनल्न- 


रेण तत्प्रवरसंख्याक ग्रन्थियुतां मेखलामाचार्यो बध्नाति 1 
तदा माणवकपठनीयो मन्तर-- 


ॐ इयं दुरक्तमिति वामदेकऋषिस्ति- 
षटष्ठम्दो, मेखलादेवताः मेखलाबन्धने 
विनियोगः \\ ॐ इयन्दुरक्तं परिबाधमाना 
ठवर्णं वविह्म्पुनती मऽआगात्‌ ¦ प्राणपाः 
नास्यां बलसादधाना ` स्वसादेवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ॥१।। अथवा-ङश्युवा सुवासा °- 
इति विश्वायित्त-ऋषिस्तिष्प्डन्दो, युपो 
देवता, मेखलाबन्धने-विनियोगः \ ॐ युवा 
सुवासाः परिवीतऽआगात्सऽउभ्रेयान्‌ भवति 
जायमानः । तच्धीरासः कवयऽउन्नयन्ति 


स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥२॥ 

 इत्याचाय्यैः माणवकं तुष्णीं वा मेखलां बध्नीयात्‌-ततो 
वृत त्राहमणेभ्योऽष्टौ सफलानि सोपवीतानि पात्राणि 
दद्यात्‌ ।॥ तत आचायः प्रणवपूवंक गायत्रीमन्त्रेण वटोः शिखा- 
बन्धनञ्च वुर्यात्‌-कषयुनश्चोपवीत वामहस्त चुत त्‌-क्षयुनश्चोपवीतं वामहस्ते धृत्वाभिमन्त्- 
- # ॐ भमु वः स्वः 1 ॐ तत्सवितग्वैरेण्णयं भा देवरय धीमहि 1 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ ्‌ 








१६८ | संस्कार-पढतिः 
येत्‌ ॥ तत्कारो. यथा-युवं श ङ्गोदकेनो पवीतप्क्षालनम्‌. | 


ॐ अपो हिष्ट त्यादित्रयुचस्य तसिन्धु 
पक्रषिः, अपो-देवता, गायत्रीछन्दः, य 
पवीतप्र्षालना्थे-विनियोगः ॥ उ आपो 
मयोभुवस्ता न ऽऊभ्जे दधातन । मू 
रणाय चक्षसे ॥१। ञण्यो वः शिवतमो र 
स्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव माता 
॥९॥ ॐ” तस्म्माऽअरङ्कमामवो थस्य क्षया 
जिन्वथ । आपो जनयथा च नः । ३। इति 
ततो यज्ञोपवीतप्र्षालनान न्तर दशवारगायत्तीयन्त्ररी 
द्य तन्त नवतन्तुदेवतानामावाहनं स्थापनं चकुर्य्यात्‌ 
<.्रणवस्य ब्रह्मषि परमात्मादेवता, गपि 
त्रीछठन्दः, प्रथमतन्तौ ॐ“कारावाहने-विी 
योगः ॥ भयमतन्तो-उ्काराय नमः ॥ ॐ 
-'रमावाहयामि,स्थापयामि। १। ञ्नि 
क नन्तस्य मेधातिथिक्र'विःअमिं 


दवितीयतन्तावगन्या 
 काहनेःविनियोगः ॥ “अगिगनन्द्‌तम्पुरोद 


< [ 
ऋः = आः क 
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हव्व्यवाहसुपञ्ब्‌ वे । देवाँ २ ऽआसादया- 

दिह्‌ ॥ द्वितीयतन्तो-3ॐ अग्नये. नमः ॥ 

अग्निमादाहयामि, स्थापयामि ॥२॥ ॐ 

नमोस्तु सष्पेडभ्यो ० इति मन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋषिः, सूर्यो-देवता, अनुष्ट्प्छन्दः तती- 

थतन्तौ सर्णावराहने-विनियोगः॥ उभ्नमोस्तु 

सर्प्पेट्भ्यो ये के च पृथिवीमनु । येऽअन्तरिक्षे 

ये दिवि तेञ्भ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ तृतीय _ 

तन्तौ-ञभ्सर्प्पेडभ्यो नमः । सर्पानावाहयामि 

स्थापयामि ॥३।॥ ॐ व्वय ५ सोमेत्यस्य 

बन्धु षिःःगायत्रीछन्दः, सोमोदेवता चतु 
थतन्तौ सोमावाहने-विनियोगः ।॥ ॐ व्वय 

० सोमञ्व्रते तव मनस्तन्‌ष्च बिम्छतः। प्प्र- 
 जावन्तः सचेमहि ॥ चतुर्थतन्तो-ॐसोमाय 
नमः ।सोममावाहयामि, स्थापयामि ॥४। 

ॐ उदीरतामित्यस्य शङ्ऋषिः, पितरो- 

देवता, विष्ट्ष्छन्दः, पञ्चमतन्तौ पित्‌.ना- 
वाहुने-विनियोगः ५ ॐ उदीरितामवरऽ- 


५ ` संस्कारषदतिः |: 
उत्परासऽउन्मध्यमाः पितरः सोम्म्यास। 
असुग्यऽईयुरव्वृकाऽऋतज्ञास्तेनोऽवन्तु ॥ 
तरोहवेषु ।।पञ्चमतन्तौ-ञे°पितुभ्यो नग 
पित॒नावाहयामि, स्थापयामि ॥५।अ'्् 
पते० इतिमन्त्रस्य हिरण्यगर्भंश्रषिः, प्रत्र 
पतिदेवता, तिष्टुप्छन्दः, षष्ठतन्तौ-पर 
पत्याऽऽवाहुनेविनियोग : |} ॐ ष्प्रजापते) 
त्वदेतान्त्यन््यो ववश्वा रूपाणि परति 
` बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु २ | 

५ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ नि ` 
 . प्रजापतये नमः।। प्रजापतिमावाहयागर 
स्थापयामि ॥६॥ ॐ आ नो नियुद्धिरित 
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लाय नमः।। अनिलमावाहूयासि, स्थापयामि 
॥७।। ॐ सुगावः-इत्यस्याऽदिऋषिः, गृहु- 
पतयो देवतास्तिष्टुष्छन्दः, अष्टमतन्तौ- 
यमावाहने-विनियोगः \¦ ॐ सुगावो देवाः 
सदनाऽ अकस्मयऽ आजग्मेद = सवनञ्जु- 
षाणाः । भरमाणा व्वहुमाना हवी ४ षष्य- 
स्म्मे धत्त व्वसवो व्वसनि-स्वाहा ।। अष्टम- 
तन्तौ-ॐ यमाय नमः ॥ यममावाहयामि, 
स्थापयामि ।।८।। उॐ°विश्वे देवासऽअआगत- 
इतिमन्त्रस्य श्रौ परमेष्ठी षिर्गायवीच्छन्दः, 
नवमतन्तो विश्वेदेवानामावाहुने-विनि- 
योगः ।। ॐ च्विश्श्वे देवासऽआगत शृणु- 
-तामऽइमण्हवम्‌ एदम्बहिनिषीदत उपयाम 
गृहीतोसि व्विश्श्वेड्भ्यस्त्वा देवेर्यऽएषते 
योनिष्विश्श्वेञ्भ्यस्त्वा देवेडभ्यः ॥ नव- 
मतन्तौ-ॐ व्विश्डवेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ 
विश्वान्देवानावाहयामि, स्थापयामि र्द। | 
इति ॥ अथ ग्रन्थिदेवानावाहुयेत्‌-3ॐ ब्रह्म 


| ४०२ संस्कार-पदतिः | 
- जज्ञानमितिमन््स्य प्रजापतिश्छ'षिः,क़ा 
देवता, गायत्रीछन्दः; श्रन्थिमध्येः ऋष 
ऽऽवाहने-विनियोगः | ॐ. ब्रह्य जज्ञानं १३ 
-मं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेनऽआव। 
स बु््याऽउपमाऽअस्य च्विष्टराः सतर 
योनिमसतश्च्च व्विवः ॥ ग्रम्थिमध्ये।; 
उश्ब्रह्मणे नमः \ ब्रहमाणमावाहयामिरस्ा 
पयामिः॥१॥ ॐ इदं व्विष्णुरित्यस्य-मेधप 
तिथि षिविष्णुर्देवता, गायती 
श्रन्थिमध्ये'-दिष्णोरावाहुने-दिनियोगः 
ॐ इदं व्विष्ण्णु्विचकक्रमे त्त्रेधा निं 
` (दम्‌ । समूढमस्य पा सुरे स्वाहा | 
` 'प्रन्थिमध्ये"-ञँ°्विष्णवे नमः । दिष्ण॒माद | 
 हृयामि, स्थापयामि ॥२॥ ॐ यम्बक 
५ पि रुद्रो देवता, ति | 
ॐ त्यम्बकं नानो हा ५ टव | 
च व्यजामहे सुगन्धि 


8 च नम्‌ ॥ उव्वारुकमिव $ ब॑न्धनान्न्यत्योम्ं घी 
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मामृतात्‌ । श्रल्थिमध्ये-ॐ सद्राय ` 
नमः ।। रद्रभावाहयामि, स्थापयामि ॥३॥१ 
 मनोज्‌ तिज्‌ षतामाञ्ञ्यस्य बुहर्प्पति- 
्यज्ञमिमन्तनो स्वरिष्ट य्यज्ञ ८ समिमन्द- 
रातु । व्विश्श्वेदेवा सऽ इहमादयन्तामो २ 
प्रतिष्टु । अतराऽऽवाहितदेवताः सुप्रति- 
षठताः वरदाः भवन्तु ॥ पुन्यंथालब्धो- 
चारे रावाहितदेवान्‌ सम्प्‌जयेत्‌-ञप्रणवा- 
्रावाहितोषवीतदेवताभ्यो नमः॥ गन्धा- 
ततपुष्पाणि समर्पयामि ॥ 

ततो यज्नोपवीतं ध्यायेन. ॥ अथं ध्यानम्‌-- 
ॐ प्रजापतेयंत्सहजं पवित्र. कार्पासस्‌- 
द्ववब्रह्मसूवरम्‌ ॥ ब्रहमत्वसिद्धयं च यशः 
काशं, जयस्य सिद्ध कुरः ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥१॥ 


इतिध्यात्वा ऽऽचार्य्य: यज्ञोपवीतं करसम्पुटेनिधाय, 
शभिर्णायत्री मन्त रभिमन्व्य सूर्यायोपवीतं प्रदशेयेत.>~ `. 


ॐ उदुत्यञ्जात ° ॥१॥ ॐ चित्रन्देवा- 
१म्‌९ ॥॥२॥ ॐ तस्चक्षुह वहित म्‌०।।२। ` 





र 
०४ संस्कारपद्तिः | 


इतिमन्वैः सूरय्यायोपवीतं प्रद्षर्याचायं भागकर 
निवेशयति ॥ ततादौ 


ॐ यज्ञोपवीतमितिमन्तरस्य । पर| 
ऋषिस्तिष्टुप्छन्दो, लिङगोक्ता-रषु 
श्रोतस्मातंक्माऽतुष्ठानसिद्धचर्थे, यजो 
वोत परिधाने-~विनियोगः ।। ॐ यज्ञो 
तमसीति-प्रजापतिश्छषिर्थजुश्छन्दः फ 
पवोतदेवता यज्ञोपवीतधारणे 
० यज्ञोपवीतं परमं पवितं प्रजापत 


` भयापयन [अत्बन्ना तत्त नच अथापनयन्‌ [त्रतवन्ध महुतंः-तत्र गुरुलुक्रपोव 


शिगुत्वकालं विना, सौम्यायने सुय्यं,माधादि-पञ्चम,सेषु धं ५7 
` न्दुगुशुद्धो मीनाके च भराह्यणानां व्रतवन्धः श्र षः । तत्र नक्ष 
°मू ०, आद्रा, पुन०, पष्य. षले ूर्वा° ३, उत्तरा: 

चि०, स्वा०, ऽन॒ऽ मु, श्र०, ध०, शत० खे०, एतद्र धरहिते पि 

“ "भः ॥ तिययः-२।३ ।१,।११11२-शुवलपक्े, तथा राक 

पक्ष ऽप्युत्तमा ॥ सद्ाराः- स» च्‌ ० बु° गु, रा० एषु, र्रवार्ण {। 


2९६ _ भ ्ः॥ ततः लग गुद्धि-"लिषड भस्थाः खलाः सव | 
दर्नदिकूतिगः। सौम्या ेन्रतिकोणस्थाः, लाभे सवं त्रे ई १ 
लना सुधमा लग्नात्‌ पड्छटमावे न शुभाः। धक्‌ 
पडषट्रादश भावेष नित्यौ । लं न्यात्‌ १-५-८ स्थाने पापग्रहा 748 
एल ० साम्यग्रहाः न शुभाः । तिषडेकादशे पष 
कोऽपि ह (1 ति पभककगतो लग्ने श्रेष्टो  श्यथा १९ 


। 
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जं पुरस्तात्‌।आयुष्यमग्रचम्परतिसुञ्चशुश्च 
ज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीत- 
[सि यज्ञस्य स्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामि ॥ 

(एवं संपठतो मन्त्र माणवकस्य दक्षिणबाहुमुदध त्य वाम- 
कन्धोपरि यज्ञोपवीतं निदध्यात. ॥ ततो माणवकस्याचमन- 
यम्‌, प्रदक्षिणमग्निं परीत्य माणवकोऽगनेः पश्चिमे स्थित्वा- 
णेय कृत्ति(म॒गी चमं) तुष्णीं समन्घं वा यज्ोपवीतवद्धारयेत ॥ 
त्र मन्तः- 


ॐ मित्रस्य चक्षरिति-मस्त्रस्य परमेष्ठी 


अथ यज्ञोषवोततिर्माणविधिः~शुचो देशे शुचिः 
त्र, संहतागुलिमलके । अविष्टदय शण्णवत्या तत्‌, ` 
वगुण्णीकृत्य यत्नतः ॥१॥ अब्लिगकस्त्िभिः 
म्थक्‌, प्रक्षाल्योध्वेवृत्तञ्च तत्‌ । अश्रदक्षिणमावृत्तं 
1वित्याः च्िगुणीकृतम्‌ ॥२॥ अधः प्रदक्षिणम्‌ 
त, समं स्यान्नवसूत्रकम्‌ । तिरावेष्टद्‌य वढं बध्वा, 
हमादिष्णुशिवागनमेत्‌ ॥३॥ यज्ञोपवतं परम्‌- 
ति-मन्तरेण धारयेत्‌ । सूत्रं सलोमकञ्चेत्स्यारत 
त्ग.विलोमकस्‌ ॥\४। सावित्या दशकृत्वोऽद्धिम 
तरताभिस्तदुक्षयेत्‌ ।॥ ५॥ इतिमदनपारिजाते; 
रिह्रभाष्ये । 











४०६ संस्कार पद्धतिः | | 
ऋषिस्तिष्टुष्ठन्दोः लिङ्खोक्तादेवता, रं 
नधारणे-विनियोगः ॥ ॐ मित्रस्य च 
रणं बलीयस्तेजो यशस्वि स्थविर ण 
द्वम्‌. ॥ अनाहनस्यं वसनञ्जरिष्णु पौ 
` ठवाज्यजिनन्दधेऽहुम्‌ ॥ | 
, ` ततो माणवकस्य द्विराचमनम्‌ । तत आचार्यो 
चारिणे तूऽणीं पलाश +-दण्डं प्रयच्छति ॥ तत्र मन्व. 
ॐ°यो मे दण्ड-इति प्रजापतिङ्क 
यजुरश्छन्दो,दण्डो देवता,दण्डधारणे-्ि, 
योगः ॥ ञन्योमे दण्डःपरापतदेहायसो 
भूम्यास्‌ ॥ तमहं पुनरादद ऽआयुषे उ ॑ 
ब्रह्मवच्चंसाय ॥ 


. इति पठित्वा ब्रह्मचारी दण्डं प्रतिगृहणाति ॥ 1 
ब्रह्मचारी दण्डमुच्छयति- < | 


ॐ ः | 
दण्डो-देवत ( दण्डोच्छयणे-विनियोगः 
4 व्वनस्पत्‌ऽञर्ध्वो मा या 


ध = यस्तु पालाशो बाह्य 







णस्य, बल्वो राजन्यर य, ओंदुग्वरो व॑र {41 


उपनयनविधिः. ४०७ 
ततआचा्येः स्वाञ्जलिग्रृहीतवारिणा कुमारस्याञ्जलि 


पूरयति 

2 ॐ आपो हिष्ठे ति चिन्धुद्रीप्छषिर्गायल्री 
छन्दः, आपो दवता,माणवकाऽञ्जलिपूरणेः . 
विनियोगः ॥ ॐ आपो हि ष्टा मयोभुवस्ता. 
न ऽऊभ्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे ॥१॥ 
ड योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातरः ।\२॥ ॐ तस्म्माऽजरङ्- 
मामवो यस्य क्षयाय जिन्न्वथ । आपो जन 


यथा च नः ॥२६ 
तत॒ आचायः सूयं ॒मुदीक्षस्वेति-परेषितो ब्रह्मचारी 
सूर्यपश्यति 


ॐ तच्चक्षरिति~रध्यङगयर्वणऋष्युष्णि- 
कन्दः. सर्थो देवता सयंमुदीक्षणे-विनि 
` योगः ।\ ॐ तच्चक्षुह्‌ व हितम्पुरस्ताच्छ 
सुच्चरत्‌ । पश्येच शरद शतञ्जीवेम 
शरदः शत ५ शुणुयास शरदः शतस्नब्ज्र 
वाम्‌ शरदः शतमदीनाः स्याम शरद: शत 
म्भूयश्श्च शरदः शतात्‌ ॥ 


४० द ` सश्करारपद्धतिः 


` तत. आचार्यो माणवकस्य दकिणस्कन्धोपरि + 
हस्तं नोत्वा हदयमालभते ॥ ४ 
। | 


ॐ ममेतिप्रनापति-ऋषिस्ति षटुप्छह 
बृहुस्पतिरदेवता,हृदयाऽलम्भने-विनियोग। 
ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त 
नुचित्तन्तेऽअस्तु । मम व्वाचमेकमना जु | 
स्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु म ह्यम्‌ ॥ | | 
कः आचार्याः कुमारस्य दक्षिण ठस्तं गृहीत्वा तं छी. 
ॐ को नामासि, ॐ करयं ्रह्मचाय॑सि।। 
इति श्लोकेन तं पृच्छति ध 

भो ब्रह्मचारिन्‌ ` वट्वेषधारिन्‌ ! किन्न | 
भते तव मे वितर्कआाचकष्व हे माणवके 
नण तवं ब्रह्मचारी कतमोऽपि कस्य ॥१॥ 


१ 
| 





 शन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निरा- 

ल 1 म्यस्तव भोअमुकशम्मन 

 प्विणमुपस्थानखग चा्योवदधाङ्गति कुभारं पूर्वादि 
६ भति ॥ तन्नाचार्य॑मन्त्र पाठः- 






उपनयनविधि 

ॐ प्रजापतये त्वेति-प्रजाश्रधषि 
षट्यज्‌ षि छन्दासि लिङ्खोक्तादेवता रक्षणे 
विनियोगः ।॥ ॐ प्प्रजातयेर्वा परिददामि 
इति (प्राच्याम्‌) ॐ देवाय स्वा सवित्रे परि- 
ददामि इति (दक्षिस्याम्‌ ) ॐ अद्धयस्त्वौष- 
धीभ्यः प्रिददामि-इति (प्रतीच्याम्‌) ॐ 
यावापृथिवोन्या स्वा परिददामि-इति 
(उदीच्याम्‌) ॐ विश्श्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः 
परिददामि (इत्यधः) ॐ सर्वेभ्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष््यं (इत्य र्ध्वम्‌) ॥ 
तः कुमारोऽग्नि प्रदभिणीकृत्याचार्यस्योत्तरत उपविशति ॥ 
तो ब्रहमवरणभ्‌ ॥ पाद्यादिभिवेरणद्रव्यं त्राहमणञ्च, सम्पू 
ग्य, हस्त फृष्पचन्दनताम्बूलवास्तास्यादाय सङ्कत्प कुष 

ॐ अद्य कतेव्योपनयनहोमकमंणि कृता- 
तवेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्त-ममुकगोत्रमसमुक- 
रमाणं तब्राह्मणमेभिपुष्पचन्दनताम्बलवा- 
सोभिन्र ह्यत्वेन त्वामहं वृणे ॥ ॐ वृतोऽ- 
मातिः ‡ | 








४१० संस्कारपद्धतिः | 
` प्रतिवचनम्‌ ।। ततोऽनेरदक्षिणतभागे शुद्धमासननिष 
तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीय्ये ब्रहमाणमग्नि प्रदक्षिणं का 
यित्वा, | . | 
ॐ अस्मिन्कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिघा। 
ॐ भवानीति" 
तेनोक्ते, तदुपरि ब्रहमाणमुदङ्‌ मुखमुपवेशयेत्‌॥ 7 
. -श्राणोतापात्रं पुरतः कृत्वा, वारिणा प 
पथ्य, कुशं राच्छाद्य, ब्रह्मणो भुखमवलो 


= =" जे क ^ 


` ऽगनेरु्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ 4 ॥ 
बहिषश्चतुरथंभागमादायाऽऽग्नेयादीशा 
 मब्रह्मणोऽग्तिपर्यन्तम्‌, नऋ त्याद्वायव्याः 










मग्ितः `प्रणीतापर्यंस्तं, य 
तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कष 
तयम्‌, पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तर्ग्भं कुष 
प्तदयम्‌, प्रक्षणीपाव्माऽयस्थाली, सस 
गन ङ्गाः पञ्च, वेणीरूपोपयमनकुशाः 


पलाशसमिधस्तिखः छ वः आश्यम्‌. 


१ चाशदृत्तरमुष्टिशतद्रयावच्छिम्नतण्डतं 





उपनयनविधिः ४११ 
णपात्र मेतानि पवित्रच्छेदनकुशानां र्वपूर्व- 
दिशि क्रमेणाऽऽसादनीयानि। ततःपवितरच्छे- 
दनकुशेः स्वप्रादेशामित पवित्रे छित्वा दक्षि 
णकरेण प्रणीतोदकं तिः प्रोक्षणीपात्रे निधा- 
य, व्यस्तं द्वाभ्यामनामिकाङ््‌ छाभ्यासुत्त- 
राग्रे वित्रे गृहीत्वा, प्रोक्षणीजलस्य तिस्‌- 
त्पवनं कुर्यात्‌ ॥ पुनः प्रोक्षणीपात्रं वामहस्ते 
धृत्वा, दक्लिणाऽनाभिकाङ्. छाभ्यासृत्तराग्र 
पवित्रे गृहीत्वा, तेन प्रोक्षणीजलं विरर्क्षि- 
प्य, प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी मभिषिच्य, प्रो- 
क्षणीोजलेनाऽऽसादितवस्तुसेचनम्‌, ततोऽ 
निनप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात्‌ ॥ 
 तत-माज्यस्थाल्थामाज्यं निरूप्याऽधिधित्य, 
ज्वलत्त णेन हविरवेष्टयित्वा, वङ्गो तत्प्र्षि- 
पेत । ख वमधोमुखञ्च तिः प्रतप्य सम्माज- 
नङुशानाग्र रन्तरतो मूलेर्बाह्मतः संमृज्य, 
भ्णोतोदकेनाऽभ्युक्ष्य पुनः प्रतष्य, स्वदल्षि- 
णतः कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ तत-अआाज्यम- 


 मेरवतार्थ्याप्ग्रतः संस्थाप्य, प्रोक्षणीव्‌ 


४१२ संस्कारपद्वतिः | 


 तिरुत्पूयावेक्ष्य, सत्यपद्रव्ये तन्निरस्य, पुनः 





प्रजापतये स्वाहा, 


ूर्ववतप्रोक्षण्यत्पवनं कुर्यात्‌ ।॥ उययमनः 
कुशश्च वामहस्ते कृत्वोत्तिषठन्जापति | 
मनसाध्यात्वा, तृष्णीं घताक्ताः समिधस्ति- 
लोऽग्नो प्रक्षिपेत ॥ तत-उपविश्य, सप- 
वित्रप्रोक्षण्युदकेन ईशानमारभ्येशानान्त- 
परदक्षिणक्रमेणाऽिनि पय्यंक्ष्य, प्रणीतापत्र 
पवित्रं निधाय, पातितदक्षिणजानुकह्यणा,| 
न्वारन्धः, समिद्धतमेऽग्नौ छ वेणाग्याह 
तीजंहु यात्‌ ॥ 

< तचमारभ्य इादशाहृतिपरयन्तं  प्रत्याहुत्यनन्तः 
ल वावस्थित हृतशेषवृतस्य प्रोक्षणपाते परक्षेपः. कतंग्यः॥ | 
ततो अग्न व्यानाऽभ्वाहुनादिभिः सम्पूज्य होमः कायं; ॥ (` 
` ॐ प्रनापत्यादि-चतुर्णां मन्त्राणां प्रजा 
पति षिस्तष् ्ठम्दः , प्रजापतीद्रागिनः 
सोमा देवताऽञयहोमे- विनियोगः । ॐ| 
इद प्रजापतये न मम ५ 





उपनयनविधि ४१३ 
(ततोऽग्निम ध्ये) ॐ इन्द्राय स्वाहा, 
इदमिन्द्राय ॥२॥ (ततोऽग्निपूर्बाद्ध )-ॐ 
अग्नये स्वाहा, इदमग्नये ।॥३॥ ॐ सोमाय 
स्वाहा, इदं सोमाय ॥५।। ॐ भर्भवः स्व- ` 
रितिमहाव्याहूतीनां प्रजापतिच्छः पिर्गाय- 
्यु्णिगनुष्ट्ष्छन्दांसि, सग्निवायुसर्य्या- 
देवता, उपनयनादङ्श्रधानहोमे-विनिथोगः । 
ॐ भूः स्वाहा, इदसग्नये न मम ॥१।। ॐ 
सुवः स्वाहाः इदं वाथवे न मम ॥२॥ ॐस्वः 
स्वाहा, इदं सूर्याय न सम ॥३॥ इति महा ` 
व्याहूतयः। ततः-ॐ त्वन्नो,3ॐ संत्वन्नो ०- 
मन्तरद्रयस्य वामदेर्वाषिस्तिष्टष्छन्योऽनीव- 
रुणो देवते प्रायश्चित्तहोभे-विनियोगः ॥ 
ॐ त्वन्नोऽ अग्ग्ने व्वरुणस्य च्विद्रान्देवस्य 
हेडोऽ अवयासिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठो व्व- 
हिनितमः शोशुचानो व्विश्श्वाद दर षा सि 
पप्रसुमुरध्यस्म्मत्‌-स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणा- 
भ्यां, न मम्‌ ॥ १ ॥ ॐ स त्वन्नो ऽअग्गने 






५९४ स स्कारपद्धतिः 
वमोः भवोतीनेदिष्ट्ठो ऽअस्याऽउषसो ध 
ट्टो । अवयक्ष्व नो व्वरुण ८ रराणो भ्वो 
मृडीक » सुहवो न ऽएधि-स्वाहा ॥ स | 
ग्नि वरुणाभ्यां, न मम ॥२॥ ॐ अयाश्चा,. 
प्न-इतिमन्तरस्य विराट्‌ ऋषिर्गायतीछदो 
ऽनिनरदेवता, प्रायरिचत्तहोमे-विनियोगः॥ 
ॐ अयाश्चाग्ने स्यनभिशस्तिपाश्च । 
सित्त्वमयाऽअसि । अयानो यज्ञं व्वहास्य ; 
यानो धेहि भेषज ० स्वाहा ॥ इदमण्ते। 
अयसे, न मम ॥३॥ ॐ ये ते शतमिति- 
शुनःशेफषिस्त्षटष्छन्दो, लिङ्खोक्ता 
देवताः प्रायश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ ॐ 
शतं व्वरुण ये सहर यज्ञियाः पाश 
 व्वितता महान्तः । तेभिर्नो अद्य सवितोत 
व्वष्पणुठि "व्वरशवे मुञ्चन्तु मरतः स्ववर्काः- 
५ ९ इद वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे 
॥ | । | भ्यो भरुद्धयः स्वतर्केभ्यश्च, न मस 
४. -ङत्तममिति-शुनःशेफनषि सितः 





५ 











 उपनयनविधि , ४१४ 
षटुप्छन्दो, वरुणो-देवता, प्रायशर्चित्तहोमे- 
विनियोगः ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्म- 
दवाधमं व्विमद्धयसर श्रथाय ॥ अथाव्वय- 
मादित्यव्रते तवानागसो ऽअदितये ` स्याम- 
स्वाहा ।। इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च 
त मम ॥५॥। 

एताः प्रायश्चित्त-सज्ञकाः ॥ ‹ 
ॐ प्रजापतये स्वाहा -इडं प्रजापतये न मम।१। 

तदन्ते स्विष्टकृद्धोमं कु्यात्‌- 

ॐ अग्नये स्विष्टकृते-स्वाहूा ॥। इदमग्नये 
स्विष्टकृते न मम ॥२॥ 


, ततः संस्रव-प्राशनम्‌ ॥ भाचम्य, ब्राहमणः पूृणपात्च्ः 
सम्पूज्य भ्रणीतोदकेन सङ्कल्पं कुर्यात 


` ॐ अद्येस्यादि ० ममेतस्य कृतेतदुपनयना- 
दरीभूतहवनकस्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूपन्रह्य- 
कमणः प्रतिष्ठार्थमिदं सदक्षिणा पृणपात्र 
भजापति-देवतमसुकगोत्रायाऽमुकनासशस्म 
ब्राह्मणाय तुभ्य महं सम्प्रददे ° स्वस्तीति 


४१६ ` संस्कारपद्धत्तिः ` | | 
प्रतिवचनम्‌ । ततो ब्रह्मणो ग्रन्थि विमोकः] \| 
ॐ सुमित्रिया नऽ०-इतिदध्यङ डाथव - 

ऋषिरापो देवता, शिरः प्रोक्षणे माजन १ 

विनियोगः ॥ ॐ सुमित्तिया न ऽपः 

धयः सन्तु ॥ 





, इतिमन्तरं ण पवित्रके ग्रहीत्वा प्रणोताजलेन शिरः सम्मृज्य, तं 


ॐ दुर्मित्रियास्तरम्मं सन्तु योऽस्माद् ह 
ञ्च ववयन्दिषप्मः ॥ 
इति एेशान्या प्राणीतापात् नयु्जीकरणम्‌ ॥ ततः- ` 
ॐ० आपः शिवाः शिवतमाः शान्ता 
तमास्ते कृण्ण्व्तु भेजषम्‌ ॥} 
इति मन्त्रेण ॥ पूनः पवित्राभ्यां माजेनम्‌ ॥ ततः- , (३ 


ॐ देवा गात्विति अवि-कषिरण्णि, 


चन्दो, मनसस्पतिर्देवता ब्हिहमि-वि 


गः ॥ देवा गा धविः 
गतत तुज्विदो गातुं . विवि 





२७, उपनयन विधिः ४१७ 
पथा आचाय्यंः- 32 ब्रह्मचायंसि"", माण- 
वकः-ॐ2 ब्रह्मच रो-भवासि" ॥ १॥ 
आचा्यः-'ॐ अपोशान, ` ब्रह्मचारी 
ॐ अश्नानि,' ॥२।॥ ञाचाय्यंः- कमं 
कुर" ब्रह्मचारी-करवाणि' ।\ २३) आचा- 
प्यः-“दडण्मा दिवा सुषप्थाः,'' ब्रह्मचारी- 
(द न स्वपानिः ।॥।। आचाय्यं- "ॐ 
वाचं यच्छ," जहटसचारी-“ यच्छामि" 
॥५। आच्यः-'ॐ समिधमाधेहि," 
ब्रहमचारी-'ॐ आदधामि" ।॥ ६॥ आचा 
प्यः-अपोऽ शान, त्रहमचारी-अश्नानि ॥ 
विशेष उलोकं सवदिणत्याचायं- < 
पद्तब्रहमचर्यादिदशाविशेषग्रहमाण्ड कार्याणि 
यथा विभागम्‌। वेदाज्ञया शिष्य ! समा- 
चर त्वं, तत्कर्मधर्माहवयतां लभस्व ५१ 
उपास्यतां संयमयोगपूर्व, मातेव कल्याण- 
रसं सृजन्ती । अङ्ख रुपा कलिता तयोय, 
यतः स्फुरेन्मानससारसश्नीः ॥२॥ प्रारञ्ध- 


| 
५ 
दुगे 


कर क क 9 गरि 


वेगेन समृद्धिभोगो, न विद्यया साध 
एष पीनः । विद्यापि वेद्‌ ९ पसुपाजंा | 
नागति लोकटरयसाधनाय ।३॥ भूवौ 
शस्त्राणि न तानि सर्व्ञतिं तथा ॥ | 
मपि क्षमाणि ॥ तस्मादितः-सार ह्युगा 
भावो, श्राह्ोऽधुना सोऽपि हिताय तो 
॥४८॥. प्रायोऽधना संस्कृतपुस्तकेभ्यो, व 
व्यभाजो बहवो हि ते तु \! प्रबोधनी 
खलु राजवाणी, वयस्यवेदेशिकं ¢ 
॥५॥ चिरन्तनोदन्तनिदशंनेन सद्न्ह 
चयादिमहात्रतेन । निधीयतां माणवक 
जेषु, मशस्तविद्याबलवीयं भावः ।६॥ | 


` नदाचारविचारदीक्षा, तत्क 
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तेन (अमुक) ग्रहेण, सूचिताऽरिष्टनिवृत्ति 

द्रारा-शुभफलप्र।प्तये, ग्रहाणां प्रीतये, इवं 

सुवणं सुवणं निष्क्रयीभतं द्रव्यं वा देवज्ञाय 

ब्राह्मणेभ्थश्च, दास्ये ॐ तत्सन्न मम ॥ 

ततोगुरुवरणम्‌ । पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ 

वरणद्रव्याय नमः । ञन्गुरवे. नमः ॥ इति 

सम्पूज्य ।॥ अदयेत्यादि० अमुकोऽहं, मम 

भरोतस्मातंकर्माधिकारसस्पादकद्विजत्वसि- 

दये, व्रह्मगायतरीदोक्षाग्रहणकमंणि, एतेन 

वरणद्रव्येणामुकदे बतेनाऽमुकगोत्रममुकश- 
मणिं ब्राह्मणं गुरुत्वेन त्वां वृणे ।॥ इति वर- 

णद्रव्यं दद्यात्‌ ॥ गुरुः-वृतोरस्मि ॥ 

, ततः शङ्कुषण्टाभेरीमृदङ्गतु््यंवादिल्लादिरवे जायमाने 
वेदध्णनिना सह्‌ पतियच्रवतीस्तरीणां मङ्खलवारजालंवितानित- 
दिगम्बरे यज्ञमण्डपे शुभलग्ने, गुरुमीक्षमाणाय गुरुणा समी- 
्षितायाऽऽचान्तोदकाय माणवकायाऽनेरुत्तरतः, स्वस्य दक्षि- 
णतः, पश्चिममुघोपविष्टाय, आचार्यः (पिता वा) . भरणव- 
व्याहुतिपूर्वेकां ब्रह्मगायत्री दक्षिणकणे त्रिवार यथाक्रम ` 
भावयेत्‌ ॥ तत्र वटुख्च पूष्पफलादिभिगु रो; व्यस्तहस्ताभ्या' 





"ब्ब 


" =» रि 


८ संस्कारषढतिः | 


 , दक्षिणहस्तेन दक्षिणं पादं वामहस्तेन वामं पादं १ - 





 अमुकगोत्रोऽमुकभ्रवरो ऽसुकवेदान्त ति: 
मुकशाखाध्यायी अमुकशर्माऽहं भो ॥ ; 
त्वामभिवादये । इत्येतदुपसंग्रहणं ना | 
एर्व भयुष्मान्भध, सोभ्यासुकश् 
भोः [इत्याशिषम्प्रयुञ्जीत ।। ततः साद 
दानम्‌ ॥ गायत्रया-विषश्वासित्ज्क्षिं 
 । यत्रीछठन्दः, सविता-देवता, सावितीदा 
। विनियोगः ॥ | 


इत्याषादिक स्मृत्वा प्रणवव्याहृत्िपूर्वा गायत्रीं | । 
दियीयतृतीय-पादङ्गमेण | ब.यात ॥ तखथा- 

ॐ“भूभुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्णं द 
*अमवारम्‌ ॥ ॐ भवः स्वः, तत्सवि 
वरणयं भगो देवस्य धोमहि-इति द्वितीयव 
म्‌ ॥ उपूभवः स्वः, तत्सवितुरव्वरेण 
सभगा देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचो 
ति तृतोयवारसर्वां गायत्रं रय 
^ पण्च्ः। :इति, गायत्री ब्राहमणस्य | 


--¶् ङ्क, 
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त्रस्टभीक्षत्रियस्य ॥ जागती-वैश्यस्य ॥ 
यटरासर्वेषामेव पर्वागायतरीं यात्‌ ।क्षति- 
यस्यॐ ता ५ स वितुव्वैरेण्यस्य चित्रामाहु- 
व्वणे सुर्माति व्विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्वो 
९अद्हत्‌ प्रपीना ० सहश्लधाराम्‌ पयसा मही 
गाम्‌ । वेश्यस्य तु ॥ ॐ विविश्वा रूपाणि 
प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्धद्रं द्विपदे चतु- 
ह्पदे व्विनाकमद्यत्सविता व्वरेण्योऽतुध्र- 
थाणसुषसोल्विराजति ॥इति।। गुरूदक्षिणा- 
दानम्‌ ॥ पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ दक्लि- 
णादरव्याय नमः ।। सम्पञ्य-ॐ अद्येत्यादि० 
मया कृतस्थाऽस्य ब्रहमगायत्रीदीक्षाग्रहण- 
कस्मणः साङ्गफलावाप्तये, इदं सुवर्णंमग्नि- 


देवतं श्रीगुरवे तुभ्यं सम्प्रददे ॥ ` 
तस्मिन्नेव।वसरे स्मात्तं धर्मानुसारेणपञ्चायतनदीक्षामपि 
गृहणाति ॥ ततस्तत्कालो प्थितां सन्ध्यां कुर्वीत 


बहमचारोकतु कः सुभुवाहोमः ॥ जथ, 


7 'स्वाहा' शब्दस्य चाव्र॒न प्रयोगः । "अत्र तु समिदाधानं हामः + 


= 


४९२ सस्कारपद्धतिः ५ | 
समिदाधानम्‌ । अग्नेः पश्चिमतः १ 
श्या९ऽ चम्य, प्राणानायम्य, दक्षिणपाणि 
ऽग्नि परिसमूहति !। ॐ अग्ने सुभव 

इति पञ्चमन्त्राणां ब्रह्मा पियो 

। छन्दांसि, अग्निरदेवताऽग्निसमिन्धने-विं 

। योगः । ॐ अगते सुश्रवः सुश्रवसं मां कर| | 
ॐ यथा त्वमग्ने देवानां सुश्रवः सुव 
अति ॥ र“एवम्मा पसुश्चवःसौश्रवसङ्‌ द्‌ 

अवया त्वमग्ने देवानांग्यजस्य निधिपा | 
 । असि ॥ ॐ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य # 

, धियो भूयासम्‌ ॥ | 

केचित्‌ मन्ततयमेव वदन्ति| एभिः पञ्चभिर्मव। ॥ 
भ्सन्दीपनम्‌ ॥ ब्रह्मचारी दक्षि 8 ज | 


नादारभ्येश € ® 
0: भाममे तु ॥ पर्युक्ष्योत्थाय प्रादेशमित 
अ भादाय, कणंसम्मितां कृत्वा-- . 


ॐ + 

1 ष इति प्रजापतिक्छषिरा 
योगः समि : समह वता, समिदाध्राने-विगि 
~ ` "9 हस्ते चादाय ॥ ॐ अगं 


९.४ 
भक 
9.० क 
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तमिधमाहाषं बृहते जातवेदसे । यथा त्व- 
मरने समिधा समिध्य सऽएवमहमायुषा 
मेधया व्वच्चंसा प्रजया वशुभिर्रहमवच्च॑से- 
नसमिन्धे जीवपुतरो समाचार्यो मेधाव्यहुम- 
सान्यनिराकरिष्णुर्यंशस्वो तेजस्वी ब्रह्म- 
वरच्चस्यश्चादो भयास ५ स्वाहा । अनेनैव 
मन्त्रेण द्वितीयां ततीयां चसमिधंशजुहोति 
माणवकः । ॐ एषा तइति प्रजापति्छ - 
पिरतुष्टुष्छन्दः समिददेवता, समिदाधाने- 
तिनियोगः 1 ॐ एषा ते ऽअग्ने समित्तया 
वधंस्व चाप्यायस्व च व्वरधिषीमहि च व्व 
ह स्वाहा ॥\. द्वितीयां 
ततीयाञ्च वा समिधाञ्जुहोति उभयोर्वा 
मन्त्रेण समुच्चयेनैकां द्वितीयां तृतीयाञ्च 
समिधामाधानं कायम्‌ ॥ सुश्ुव-हौमादिकं 


# जुहोतीति एतच्च समिदाधानं न होमः गतोऽ्रन त्याग 
वर्यप्रयोगः । 








४२४ संस्कारपद्तिः 

मृशेत्‌ ।॥। ॐ तनूषाऽरने ऽसीत्थादीनां ब 
हेवा ऋषियस्तिष्टष्छन्दोऽन्निदेवता, | 
संमाजंने-विनियोगः ।॥ ॐ तनूवा 
ऽसि तन्वं मे पाहि || ॐ भ ` 

युस्मं देहि ॥ ॐ व्वच्चोदिऽअग्नेऽसि इ 

च्च मे देहि ।। ॐ अग्ने यन्मे तन्वा 
तन्मऽभापृण ॥ ॐ मेधासि देवः प 


ऽभादधातु । ॐ मेधाभ्मेऽअश्विनौ व 
धत्ता पुष्करखजो ॥ एभिः सप्तभि्मभं 
प्रतिमन्त्रं मुखं प्रोच्छति ॥ 

अत्न च केचन पदार्थाः समाचारपरम्प राप्राप्तया ः 
न्ते ॥ अप्रतप्त-पाणिभ्यां शिरः ५ भृत्तिपा दपर्यतानि स 
गानि समालभते ॥ ततो दक्षिणहस्तेन स्पश्चः- 


आदधातु ॥ श्न्सेधां मे देवी सरस | 
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मऽअआप्यायतामितिबाहदयम्‌ ॥! 


मत्त्रावृत्या पृथक्‌ ॥२। समालभ्याऽनामिकया . ऽते: 
भस्म गृहीत्वा, ल्यायुघ कुस्ते ॥ | 


ॐ थाथुबमिति-नारायण्छषिरनुष्ट्‌- 
प्छन्दोऽग्निरदेवता उयायुषकरणे- विनि- 
योगः \। ॐ उयायुषञ्जमदगनेरितिललारे। 
ॐ कश्यपस्य त्यायुषमितिग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ 
यहेवेषु ऽथायुषमिति-दक्षिणासे । ॐ यहे- 
वेषु उयायुषमिति-वामांसे ॥ ॐ तन्नो- 
ऽअस्तु उयायुषमिति-हूदि ॥ | 

ततो ब्रह्म चारीं हस्तद्रयेन कणेदय गृहीत्वा- 
ममुकगोत्रोऽमुकप्रवरोमुकशास्यसुकवेदाऽ- 
ध्याय्थमुकशस््माऽहं, भो अग्ने ! त्वाम भि 
वादये ॥ वारत्रयमिति कृत्वा, भो गुरो । 
त्वामभिवादये ॥ म भवः सौ- 
म्येति-गुरन्र यात्‌ ॥ | 


ततो भिक्षाचरणम्‌ ॥ तव एलोकैरपदिशत्याचायंस्तम्‌- 


उत्तिष्ठ ॒प्रीतोऽस्मिचिराय जीव, वृत्तः 





क्रमेण ॥१॥ “यद्यद्ध वेद-शारवततोष 





`धिक्षापात्रञ्चावलम्ब्यनवपीतपटनि मितक्षोलिकां 


 मनुमातरा सार वः मम ता स्वसार वा, मा । 
` मिस भ च: माचेनलावमा २ तुवां भगिनीन्निजास्‌ । बि 


४२६ संस्कारपद्तिः | 
स कालस्तव भिक्षणस्य ॥ भिक्षा विधेय 
ऽभिहिता विधेया, मातुः पुरोपेत्य 
द्धस्तत्त्‌ विधेयं नियतं विधेयम्‌ ॥ भ 
वृथाऽऽलापकथाप्रथाभिनं यापनीयः समां 
हयमू्यः'" ॥२॥ 


भाचाय्य, इत्युपदिश्य, ब्रह्मचारी भक्ष्यभोज्यद्रग 













सकन्धे निधाय, हस्ते . दण्डमवग्रह्य, भिक्षार्थं गच्छेत्‌ ॥ र 
परथमं मातरं भिक्षेत्‌ ॥ 


ॐ भवति ! भिक्षां देहि, मातः, 
बाह्मणः । भिक्षां भवति देहिः मातः,-इी 
तिय ॥ भिक्षां देहि, भवतीति-वैश्यः। 
"न्यत्र तु- भवन्‌ भिक्षादेहीतिः ॥ । 

भिक्षादानकाले-ॐ स्वस्तीत्युक्त्वा भिक्षां प्रतिगृहं 


पलं [भाचार्ाय ] निवेदयेत्‌ तथेव भिक्षान्तरंश्ष्याचेत ॥¶ 


॥ वशा? भक्षचर्या य ॥ त्र नदोपल्िता | हण | 
न्ध्या राजन्यो, याँ : <च-भवत्पर्वा ब्राह्मणो भि | 
ध्या राजन्यो, भवन्त्या वः तिल्ोऽसभाया ण बरा द 


न्क 
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गुरो ! इयं भिक्षाऽ्य मया लब्धेति ` निवेद्य, अथाहःशेषं 
वाग्यतस्तिष्ठेदासीनो वा ॥ ततो गरु्र हमचारिणे ब्रहमचयं- 
नियमान्‌ श्रावयति- | 


“भूमो शयनम्‌; ्षारलवणादि-निवृत्तिः ॥ 
दण्डधारणम्‌ । अग्निपरिचरणम्‌ । (अरण्- 
थात्‌ स्वयं शीर्णाः समिध आनीय सायं प्रातः, 


सन्ध्योपासनपू्वंक परिसमूहनादि व्यायुष- 


करणान्तं यथोक्तकमं प्रतिदिनं कुर्यात्‌) 


गुरशुभ्रषाभिक्षाचर्या सायं प्रातभोजनाथं 


भोजनसान्तिध्ये वार्यं वाऽनिन्दय कमंनि- 
एवेदाध्यायिन्राह्मणगृहे ` गुर्वाज्ञया भक्ष्य 
पाचित्वा, भोजनविधिना भुञ्जीत । मधु- 
ोद्र मांसञ्च कदापि नाश्नीयात्‌।नद्यादि- 
जलाशये प्रविश्य स्नानं नाचरेत्‌, किन्त्द्‌- 
धूतोदकेन स्नायात्‌ । खटवादावुपयासनं 


आरिमिता वा मातरं प्रयमाम्‌ ॥ इति विधिः ॥ कायां भिक्षा सदाधाय, 
कौपीनं कटिसूद्रकमु । कौपीनमहतंधार्यदण्डं वा वस्वपावयुक्‌ 
॥१॥ यज्ञोपवीतमजिनम्‌ मौञ्जीदंण्डञ्व धारयेत्‌ ॥ नष्ट अष्ट नव 
मन्त्ातु धत्वा जष्टं जले क्षिपेतु ॥२॥ एवं. स्नातकस्य कीतिं 


वहिन्नयः स्मातकाः-विद्यास्न। तकः व्रतस्नातकः विद्यातरतस्नातकः-इति । 














| ४२८ | संकारपद्धतिः ` 
` वजयेत्‌। स्त्रीगमनं नग्न-स्त्री ्ा 
 सत्रीणामध्येऽवस्थानं च वर्जयेत्‌ ॥ वृ 
हणम्‌, विषमभूमिलंघनम्‌ लघुशंकाशैष 
काले दक्षिणकर्णे यज्ञोपवीतधारणम्‌ ॥ 
` इत्युपनयनकालादारमभ्य-समावतेनावधि, ब्रहमचाि 
कृत्य ध्मशास्त्रतो निदेशितम्‌ ॥ तदेव श्लौ कंरुपदिशेत्‌-  : 
न खादनीयो मधुरोऽप्यखाद्यो, न क 
नीयोऽपि स्ववीय्यंविन्दुः । चित्ते परस्त्ीष 
मुखप्रवृत्तिर्यथा भवेत्साऽपि तथा यथा य॑ 
स्व ॥१॥ शारोरिकं मानसिकञ्च ५ 
मत्यथमिष्टं फलसाधनाय ।॥। इत्यादरपि 
स वेदवेदं, तं ब्रह्मचर््याहवयमाह यो 
॥९॥ संसर्गजातेन कुचेष्टितेन, जायेत | 
न्तमलोमणिश्च । हेयः कुसह्ञोत इतीह 
इदारसंस्काररसाऽऽशयेग ॥३॥ धर्म 
तानां निजङृप्रथानां, प्रचारमालोच्य नस" 
सप्वम्‌.। बेदोपवेदोद्धरसुस्वभावो, विशि 
शिष्यो भव मे निदेशः ॥४। यया भवे 
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श्वतधर्मघृद्धिस्तथा समृद्धिः खलु सेव शिक्षा । 
वर्णस्व भावान्परिणामयन्ती, नान्या मता 
प्ारतवेभवाय ॥५॥ =, = ` 

इति विज्ञ आचार्यैः श्लोकार्थन्नृभाषया माणवकं श्राव- 
यत्‌ ॥ तत आगतब्राहमणा अपि, श्रहमवचस्वी भवे"-त्याशी- 
वदेयुः ॥ तत-आचार्यादीच्‌ गन्धादिभिः सम्पूज्य, तेभ्यो दक्षि- 
णाञ्च, दत्तवा ब्राहमणभोजन-सङ्कुतपः- भूयसी दक्षिणा-सङ्ख- 
त्यश्च कार्यः ।. तं: . प्रदत्ता. आशिषो गृहीत्वा, यथासुखं 


विरमेत्‌ ॥ | न 
अथ वेदारम्भविधिः 9 
पारभ्पर्याऽगतो येषां, वेदः सपरिब्‌ हणः। 
यच्छाखाकर्म कुर्वत, तच्छाखाऽध्ययनं तथा 
॥ १ ॥ अधीत्यशाखामात्मीयामन्यशाखा 
ततः परम्‌ । स्वशाखां यः परित्यज्य (अन्पा- 
मधीते) शाखारण्डः स उच्यते ।२॥ उप 
नीय गुरूः शिष्यं, महाव्याहति पूर्वकम्‌ वेद- 
मध्यापयेदेनं, शौचाऽऽचा रांश्च शिक्षयेत्‌ 


यदि आचार्यं एक ही दिन मे-[ १] यज्ञोपवौत | (जनेऊ 
. धारणः), [२] वेदारम्भ (चारों वेद का प्रारम्भ) [३]. समा- 


1 ~~ । ॐ { 
# १ - | 






र 
[1 ज्क 
को जोव > के 2 ' 
न 
| 


भोणानायम्य, गणपत्यादिकं नमस्कृत्य, पञ्चभूसंस्क 


४३० | संस्कार पद्धतिः 
वतन (गृहस्थाश्चम-प्रवेशः) इन तीनो वेदियों का कृत्य | 
चाह, तो नवग्रहादि पूजन पृथक न होगा । अन्यथा थ : 
पूजन करना होगा । तथा तीनों हवन वेदियों पर शह : 
ण्डिका तो पृथक २ होगी । यज्ञोपवीत संस्कार कै भु | 
वेदारम्भ कम्म किया जाता है । तद्यथा ॥ ॥. । 
. तत्राचार्यो मा । 
ष ५ 
कमनिनस्थापनं विधाय, तत्राऽधं पात्रं संस्थाप्य ब्रहमोए। ° 
शनादि-पयु॑क्षणान्तं, क्ेकृत्वा, सङ्कल्पं कुर्यात्तु ॥ | । 
ॐ अच्यहेत्यादि अमुकराशेरस्य बटोः ॥ 
तस्मात्तं कर्माधिकार सम्पादकब्रह्मगायती, 
मन्हढाकरणार्थं, यजुर्वेदादिक्रमेण द 
रम्भं करिष्ये ॥ इति सङ्करष्य ॥ ष | 
क्षाणं सम्पूज्य वृणुात्‌॥ ॐ अदयेहेत्थारि ! 
कत्यवेदारम्भाङ्खीभूतहवनकर्मणि 1 | 
भणरूपब्रह्मक्मं कर्तं 
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करोति ॥ ॐ अद्येह-अस्य बटेः वेदाऽऽर- | 
म्भकमंणाऽहं यक्ष्ये ।॥ तत्र-प्रजापतिमिन््र- 
मग्नम्‌ सोसमन्तरिभ्नम्‌, वायुम्‌, ब्रहमा- 
णम्‌, छन्दांसि, पृथिवीमग्निम्‌ । ब्रह्माणस्‌, 
छन्दासि । दिवम्‌, सूथ्य॑म्‌, ब्रहमाणम्‌ छन्वां- 
ति, दिशश्चन््रसक्तम्‌ । ब्रह्माणम्‌ ` छन्दांसि । 
प्रजापतिम्‌ देवान्‌, ऋषीन्‌, धद्धाम्‌, मेधाम्‌, 
सदसस्पतिमतुमतिसग्निम्‌ वायुम्‌, स्॒थ्यम्‌, 
अगनीवरुणावग्निवरणावग्निम्‌, वरुणस्‌, स- 
वितारम्‌, विष्णुम्‌ विश्वान्‌, देवान्‌ मरुतः, 
स्वव्कान्‌, वरुणमदितिम्‌, प्रजापतिस्‌, स्वि- 
घकृतञ्चाज्येनाऽहुं यक्ष्ये ॥ इदमाज्यं तत्त- 
ेवताभ्यो मथा परित्यक्त , यथादेवतमस्तु ॥ 
(मनसा) प्रजापतिन्ध्यात्वा, आघारावा- 
स्यभागो हत्वा, ॐ एतन्ते इत्यादि ॥ ॐ 
भूभुवः स्वः, हरिनामाऽग्ने सुप्रतिष्ठितो 
भव ॥ अथाऽगनेः पूजनम्‌ । ॐ अद्य हैत्यादि- 
भसुकोऽहं अमुकराशेरस्य बटोः वेदाऽऽरम्भ- 


यी 





ॐ तदेवाग्निरितिमन्वे ण-ध्यानाऽऽवाहनासनपा्या 
तीराजनान्तं, सम्पूज्य ॥ दक्षिण जान्वाच्य, ब्रहमणाज्का 
बधो [मनसा] प्रजापति ध्यात्वा जुहुयात्‌ ॥। 
 " ॐ प्रजापतये-स्वाहूा, इदं प्रजापतये ( 
इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय \) ॐ अग्नो 
स्वाहा,इदमग्नये ।॥ ॐ सोभाय-स्वाह्‌ 
इद ४ सोमाय ॥ अथ यजुर्वेदाहुतयः॥ | 
अन्तरिक्षाय-स्वाहा, इदमन्तरिक्षाय ॥१ 
वायवे-स्वाहा, इदं-वायवे ।। ॐ ब्रह्म 
स्वाहाः इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः स्व | 
इद छन्दीभ्यः ॥ अथ ऋ रवेदाहूतयः॥ 
पृथिव्यं स्वाहा, इदं पृथिव्ये न मम ॥१ 
` अभ्नये स्वाहा, इदमगनये । ॐ ब्रह्मणे । 
ह, | इद ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा, १ 
४ व न ॥ अथ सामवेडाऽहुतय 

य 4 स्वाहा, इदं दिवे न मम ॥ । 


तूयाय स्वाहा, इदं सूर्यायन सम। ॥ ३०१ | 


. ४९२ संस्कारषद्तिः । 
होमकर्मणि हरिनामाग्नेः पूजनं करिषे। 


<> 


वि [1 "के 
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णे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम । ॐ छन्दोभ्यः 
स्वाहा, इदं छम्वोभ्यो न मम । जथाऽथर्ववे 
दाऽऽहूतयः।) ॐ दिभ्यः स्वाहा, इदं दिग्भ्यो 
न मम) ॐ चन्द्रमसे स्वाहा, इदं चन्द्रमसे न 
मम ।ञ्ब्रह्मणे स्वाहा, इद ब्रह्मणे न सम \ॐ 
छन्दोभ्यः स्वाहाः, इदं छन्दोभ्यो न मम्‌ ॥ 
ॐ प्रजापतये-स्वाहा, इद-प्रजापतये ॥ 
ॐ देवेभ्यः-स्वाहा, इदं-देदेभ्यः ॥ ॐ ऋ- 
 पिभ्यः-स्वाहा, इद-कऋषिभ्यः। ॐ श्रद्धा 

ये-स्वाहा, इदः-धद्धायं ॥ ॐ मेधायं- 
स्वाहा, इद -मेधायं ।॥ ॐ सदसस्पतये-- 
स्वाहा,इदं-सदसस्पतये । ॐ अनुमतये-- 
स्वाहा, इदमतुमतये ॥ ततो भूरादिनवा- 


हतिहोमं स्विघठकरतञ्च हुत्वा ¦ दिक्पालेभ्यो 


बालि दत्वा उत्थाय घृतपूर्णेन ख्‌, वेण पूर्णा 
हति ददात्‌ ॥ ॐ मू्धानन्दिवौ ९भरति- 
स्पथिव्व्या व्वेश्श्वानरमृतऽआजातमग्प्निम्‌ 


 केवि ५ सम्राज प्तिथिञ्जनानामासन्ना पात 


कै ह व च च । 9 बा व प क # ++ 





३४ सस्कारपद्धतिः 
ञ्जनयन्त देवाः स्वाहा ॥ 
` तत्पश्चाद्रसोद्धारा होषः ॥ संस्वभ्राशनम्‌ ॥ 
राचामेत्‌ ॥ पवित्राभ्यां माजेनम्‌ ॥ पवित्रप्रतिपत्िः। 
ब्रह्मणे पूणेपाव्रदान सङ्कल्पः ॥ .. | 
ॐ अदयेहाऽभुकोऽहं असुकराशेरस्य ए 
स्यवेदारम्भाङ्होमकर्मणः साह्गफलप्रापय 
अपूर्णप्रणार्थम्‌, इदं पूर्णपात्रं ससुवां 
ब्रह्मन्‌ ! तुभ्यं सम्प्रददे ॥ इति दद्यात्‌ । 
बरह्मा च-ॐ अक्रन्‌ कर्मेति मन्ताशिं 
दद्यात्‌ ॥ ततो ब्रह्म ग्रम्थिविमोकः अमे 
पश्चात्‌ प्रणोताविमोकः।। ॐ आपः शिवं 
शिवतमा शान्ताः शान्ततमास्तांस्ते कृण्वत 
भेषजम्‌ । {८ “ती 
` इत्युपयमनकरशेमाजिनम्‌ ॥ ततः परिस्तरणक्रमेण ब 
सतयाप्य धृतेनाभिधायं हस्तेनैव ॥ ` ` ; = 
ॐ देवा गातु° इति मत्रेण जुहुयात्‌ । 
रः २४ काशोगमने म्‌ ॥ अथ वेदारम्भकमं। 
„ `" ^ भचेहासुकोहम, असुकशमंणो वेद 










वेदारम्मविधि 


रम्भकम्मंणः पूर्वाङ्कत्वेन गणपत्थादि-देवानां 
स्थापनावाहूनप्‌ जनानि च करिष्ये ॥ तासर- 
स्थाट्यादौ दध्यक्षतान्‌ गृहीत्वा उत्तरवुद्ध- 
चास्थाषयेत्‌ ! ॐ भूभुवः स्वः गणेश |. 
इहागच्छेह्‌ तिष्ठ'प्‌जाथं त्वामाबाहुयामि ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः, विष्णा | इहागच्छ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः, सरस्वति ! इहा० ॥ ॐ 
भर्भवः स्वः, लकिमि ! इहा ० 1 ञण्भूभुवःस्वः 
स्वविद्यासूत्रकारकात्यायन ! इहा ०1 ॐ एत- ` 
त्त'-इति-प्रतिष्ठाप्य, नामसन्त्रेण ध्यानादि 
तीराजनान्तं-सस्पज्य,प्रणस्थ, वेदारम्भकार 
गुरं वणुयात्‌। वरणद्रव्यं पाच्यादिभिःसस्पूज्य 
ब्राह्मणञ्च सम्पूजयेत्‌ ञभ्जचयेत्यादि। ममत्र- 
ह्यगायतरीमन्बहदीकरणार्थं ` पञ्चयज्ञततत्व 
्ञानकामनया शरीरशदिदारा-एेहिकासुष्मि 
कफलसम्पादक वेदारम्भकर्मणि,एतेनवासङ्.- 
तीयकासनमूल्योपकत्पितेनाऽमुकद्रव्येणाऽपु- 
कदेवतेनाऽमुकगोत्रममुकशमाण ` ब्राह्मण 


“+ 
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संस्कार पद्धति 
वेदारम्भगुर्त्वेन त्वामह वृणे ॥ इतित ` 
त्वा ॥ ““वृतोस्मीति"-गुरः ।॥ तत ५ | 
भुखोपविष्ठाय माणवकायगुर्वे दारम्भं का 
येत्‌ ॥ ब्रह्मचारी पवित्रपाणिनाचम्य, ह 
थामं विधाय ॥ ॐ . अज्ञानतिभिरास्धस 
ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षरन्मी लितं । 
तस्मं श्रीगुरवे नमः ॥ इति गुरं प्रणम्य र | 
रम्भ गुरद्रारा सप्रणवं कारयेत्‌ ॥ ॐ ह्र 
स्वादि-खम्ब्रह्मान्तस्य, माध्यन्दिनीयकष 
` वाजसनेयकस्य, - यजुरवेदास्नाय्‌ 
विवस्वान्‌ ऋषिर्गायत्यारीनि सर्वाणि 
 च्दासि, सर्वाणि यज्‌ षिसामानि # 


रीक्ता-देवता यजुवेदारस्भे वि 
 यीगः॥ ॐ हरिः ॐ 


_ गायत्री मन्त्रपठन पव 









॥ ॐ. भूभवः घ॑ 
के वेदारम्भं ~ |` 





वेदारेम्भविधि १ 
मोवा ऽ अयक्ष्मा मावस्तेनऽईशतमाघश 


सोद्ध.वा ऽ अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहवीयं 
मानस्य पशून पाहि ॥ इति पटित्वा ॥ 
ॐ अद्येत्यादि ० असुकोऽहं, कृतस्य यज्वेदा- 
रम्भकस्मणः साङ्गफलावाप्तये, इदं द्रव्य- 
ममुकदं वतमसुकगोतायाऽसुकशम्म णे ब्राह्म- 
णाय गुरवे तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ एवं सर्व॑- 
त्रोद्यम्‌ ।\१।। वतः ऋष्वेदादिमन्तस्य मधु- 
चछस्दा-क िर्गायत्रीछन्योऽग्निदवता, -स्वा- 
ध्याये-विनियोगः ॥ ॐ अग्निमीले पुरो- 
हितं य्यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न- 
धातमम्‌ ।॥ इति ऋभ्वेदः ॥२॥ . अथ साम 
वेदादिमन्त्रस्थ गौतमऋषिर्गायतीछन्योऽ- 
गिनिदेवता, स्वाध्याये विनियोगः ॥ 


१.३.१२. २ | २...३.१ 


ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातय। 


निहोता सत्ति ्बहिषि . ॥ इति सामवेद 
॥३॥ शं नो देवीरिति ` दभ्यङडगचन्त- 


= क = ड कका तक क त कः शेत ` 9 जा न क 
कः २ "3 नवि २ "= वेः “-- - ~ 
~ ०४४ व्क >~ न क - क 1 - 






 संस्कारपद्तिः 
छषिर्गायत्री-छन्ोऽग्निहेवता, र 
विनियोगः ॥ ॐ शन्नो देवीरभिष्टय 
भवन्तु पीतये । शथ्योरभिखवन्तु नः 
 इत्यथत्वंवेदः ॥४॥ पुनः पूववत्‌ मह, 
व्याहूतिप्रणवपर्वकां गायत्रीं तिरक्त्वो । 
ॐ विरामोस्तुः-इति वदन्तं गुरं व 
पावोपसंग्रहपूर्वंकं प्रणम्य, विरमेत्‌ ॥ अप 
` व्यनिराकरणमन्त्रान्‌ पठेदिति ।॥ ॐ अथां 
ऽ धोत्याधीत्यानिराकरणम्‌ । प्रतीका 
 न्विचक्षणम्‌ । जिहवा मे मधु यद्वचः, का 
भ्यां भूरिशुभवे।मात्व ५ हार्षीचि 
 तम्मयि, ब्रह्मणः प्रवचनमसि, ब्रह्मण / 
` छ्वानमसि, ब्रह्मकोशोसि स= 
रस्य निराकरणमसि, ब्रह्मकोश ; 
विशः व्वाचा त्वापि दधामि, व्वाचा 





वेदारंम्भविधि) ४३६ 
श्वक्षः धोत्रं यशो बलम्‌ । यन्मे श्रुतमधीतं 
तस्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु ॥ अत्राऽवसरे 
गरुरपदिशति तम्‌ । श्लोकैः-हे शिष्य ! 
वेदानबधारथं त्वं, तदुक्तकर्माण्यपि साधय 
त्वम्‌ ॥ अज्ञानयोगेन विजुम्भमाणाञ्जाती- 
दोषान्‌ षरिसार्जथ स्वान्‌ ॥१॥ विष्णुः 
शिवो वा वरदेवतं वा, फलाविशेषेऽपियथा- 
भिलाषम्‌ । तदब्रह्महष्ठया ससभुषासनोयं, 


-गलस्रमादं परमादरेण ॥२॥ चार्वाक- 


चार्वीक्रमकर्तनासु, वैतण्डिकानां मतिम 


 दंनासु । यथा क्रमेत प्रतिभा वटूनां, तथा 


विधा सम्प्रति साधनीया ॥२। आयो- 


` = 


भञ्जनाय ॥ विशेषता शिषयपरस्परासो, 


यतां सत्पथरञ्जनायः मलीससाना मत- 


हृष्टासु विद्यासु कलोत्तरासु ॥४॥ उ ` 
तां नाम विलीयतां वा, नवा नवा जाति- 


रहो तयाक्म्‌ 1 न यत्‌ पारस्परिकी. 


प्रततिः, क्रिया हि सा जातिरनर्गला किम्‌ 








४४० संस्कारपद्धतिः 

॥ ५॥ अथाचारात्‌-अस्मिस्नवसरे ` 
बटु पाठार्थं वाराणसीं प्रति प्रस्थापयनि | 
पुनः कालान्तरं मातुलस्तमानयति ॥ तत ¦ 
ववेदानां ग्रहणे सूत्रम्‌ ।॥। अष्टचत्वारि॥ 
शद्र्षाणि वेदनब्रहमचय्यंञ्चरेत्‌ ॥ दाद ' 
दादश वा प्रतिवेदं यावदगृहणं वेति । जघ 
यननियमा आचार्येणाहुतोऽधीयीत शया 
चेदासीनः। आसौनञ्चेत्तिष्ठन्‌ । तिष्ठत 
 चेदभिक्रामन्‌, अभिक्रामन्तं चेदभिधावः 
गुरुमेवं वतमानो ब्रह्मचासे ब्रह्मभूयाः 
कल्पते ॥ इति ॥ अथ-दक्षिणासङ्कल्पः ॥| 
३” अद्यहाऽमुकोऽहममुकशर्भगः बोः वेद 
रम्भहोमक्मणः स साई 
_ ___ वेदारम्भ-नियम- ¦ 
व 1 
बराह्मणः प्रणवं ुयदादावनो ५ ( र. | 


व मिद्धो लि न्य योऽधीते, .स्व रवणं , विवजितम्‌ । अर 
उमभक्षो, वियोनिमविगच्छति ' ।५॥ ` 





==> 








समावतनविधिः भ्ण 


तासिद्धचथं स दगुण्याथञ्च इदं सुवर्ण 


ग्निदेवतं वररूपेणाचार्याय तुभ्यं सम्प्र 
ददे ॥ इति-दद्यात्‌ ॥ आचार्यश्चाशिषं 
दद्यात्‌ ॥ ततख्यायुषकरणम्‌॥ त्रयायुष- 
मिति-नारायणऋषिरनुष्टुष्छन्दोऽग्नि्देवता 
उ्थायुषकरणे-विनियोगः ॥ तत उपविश्य 
छ वेण भस्मानीयाङ्क षु विलेपयेत्‌ । च्या 
यषं जमदग्नेः इति ललाटे ॥ पुनःपर्ववत्‌॥ 
छ अथ समावतंन विधिः ® 


वेदानधीत्य वेदो वा, वेदं वाऽपि यथा- 


क्रमम्‌! अविप्लुतन्रह्मचर्थ्या गृहस्थाऽभम- 
माविशेत्‌ ॥१॥ 


तव्र कृतनित्यक्रियः सभाय्यं आचार्यो ब्रह्मचारिणा सह 


शुभासने चोपविश्याऽऽ्चम्य, प्राणानायम्य, गणेशादि १ञ्चा- 
सदेवताः सम्पूज्य ॥ सङ्कल्पं कुर्यात्‌- 9 | 
ॐ अचेत्थादि० अमुकोऽहममुकराशेरस्य 


वरोःस्तातकलत्वसिद्धिप्राप्तये समावर्तनकम्मं 


करिष्ये ।॥ ततः ॥ “भो आचायं । अहं 


१ 
९१।११ 


कन जाक क साः भद. ज ० क = ए # == = ऋ कक > क "ण 
प # ज , क 4 कै च 
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संस्कखद्तिः 


४४२ 
स्नास्यामीति-ज्रह्मचारी गुरोरतुज्ञां १ 





समुद्य, कुशानंशान्या परित्यज्य < 
दकेनोपलिष्य, ख्‌ वमलेनोत्तरोत्तरक्रमे१। 
त्रिरुत्लिख्य, अनामिका. ष्ठाभ्या मृद्‌ 
त्लेखनक्रमेणोद्‌धृत्य, पुनजंलेनाऽभ्यक्ष 
 कास्यपात्रेण (द 
सम्मुखं निदध्यात्‌ ॥ ततः ॥ पुष्पचन्दां 
तास्बूलवासास्थादाय ॥ ओमद्यामुकप 
ब्रह्मचारिणः कर्तव्यसमाव्तनहो मकम, 
कृताऽकृतावेक्षणरूपत्रह्मकमं कतंममुकां 
तमसुकशर्माण ब्राह्मणमेभिः 9 
 म्बूलवासोभिन्हमत्वेन त्वामहं वृणे ॥ 8 
। -बह्माण ` वृणुयात्‌ ॥ ऊ-"वृतोऽस्मीति। 
~ भरतिवचनम्‌ ॥ ततोऽगेद॑क्षिणतः शुद्धा 













समावतनविधिः ४४३ 
घनं निधाय, तदुपरि प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीयं, 
बरहमाणसग्निप्रदक्षिणं कारयित्वाऽस्मिन्‌ 


कर्मणि त्वं मे ब्रहमा भवेत्यभिधाय ।भवा 


तीति-तेनोक्ते तदुपरि ब्रहमाणमुदडसुख- 
भूपवेशयेत्‌ ॥ ततः ॥। प्रणीतापात्रं पुरतः 
कृत्वा, जलेन परिपूरय,कुशे राच्छाद्ब्रहमणो 
मुखमवलोक्याऽगेर्तरतः कुशोपरि निद- 
्यात्‌ ॥ ततः ॥ कुशपरिस्तरणम्‌ ॥ बहि 
षश्चचतुर्थभागसमादायाग्नेयादाशानान्तम्‌ । 
ब्रहमणोऽग्निपर्यन्तम्‌ ॥ नऋ त्यादरायव्या- 
तमम्नितः प्रणीतापर्यन्तम्‌ ॥ ततोऽनेरुत्त- 


रतः षर्चिमदिशि पवित्रच्छेदना्थं कश 
त्रयम्‌ ॥ पवित्रकरणाथं साग्रमनन्तगन 


कशपत्रहयम्‌॥। परोक्षणीषात्रमाज्यस्थालौ ॥ 
सम्मार्जनक्‌शाः ।॥ उपयमनकशाः समि- 
धस्तिखः ॥ ख वम्‌ ॥ आञ्यम्‌ ॥ पूरणपा- 
श्रम्‌ । विशोषोपकल्पनीयानि । समिन्ध- 
 नेकाष्ठानि । समिधस्तिखः ॥ पयुक्षणः 
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थ संस्कारपद्धतिः 
धमुदकम्‌ ॥ हरितकुशः॥ अष्टाबुदकुम्भाः । 
धौतवस्त्रम्‌ ।। ओदुम्बरम्‌ ।। दादश 
दन्तधावनकाष्ठ. ब्राह्मणस्य ॥ दशाह! 
क्षत्रियस्याश्ाद्ग्‌ लं वेश्यस्य . च ॥ द 

तिलाश्च ॥ नापितः । स्नानार्थसुदकम्‌ | 
 उद्रतनद्रव्यम्‌ ॥ चन्दनमहते वाससो। 
 'यज्ञोपवीते ॥ पुष्पाणि ॥ उष्णीषम्‌ ॥ कं 
लङ्ारो ॥ अजञ्जनमादशंः !! नूतनं छ 
मुपानहौ च, नव्यो वैणवो दण्डः ॥ ः | 
च्छेदनकुशाना. पर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनी 
यानि ॥ इति पात्रासादनम्‌ ॥ ततः ॥ परि 
लच्छेदनकुशेः पवित्रे छित्वा, सपवित्र 
रेण प्रणीतोदकं तिः प्रोक्षणीपात्र प्रधि, 
प्याऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां गृहीतपवित्रा 
तभ्नलेन किञ्चित्‌ तिरलिक्षप्यः ‰ 
केन प्रोक्षणीपात्र तिरभिषिच्य, प्रोक्ष 
| जलेनासादितसवंवसतुसेचनम्‌ कृत्वाऽपि 
भणोतापात्रयोमेध्ये प्ोक्षणीयान्रं नि 









समावत्तनविधि 


ध्यात्‌।। आच्यस्थाल्यामाज्यनिर्वपोऽधिश्र- 
यणम्‌ ॥ ततः शुष्ककुशान्‌ प्रज्वाल्याज्यो 
परिप्रदक्षिणं भ्रामयित्वा,वहनौ तत्प्रक्षिप्य, 
छ्‌ वं विः प्रतेष्य, सम्माजनकुशानामभ्रैर- 
त्तरतो मलंर्बाहयतः स वं सम्म्‌ञ्य प्रणीतो 
दकेनाऽभ्युक्ष्य, पुनरिवरःप्रतप्याऽगनेर्दक्षिण- 
तो निदध्यात्‌ ॥ तत-आज्यमग्नेरवतायं, 
तिःप्रक्षणीवदुत्पयाऽ(वेक्ष्य,. सत्यपद्रव्ये 
तन्निरस्य, पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम्‌॥ तत ` 
उत्थायोपयमनकुशात्‌ वामहस्ते कृत्वाः 
प्रनार्पात (मनसा) ध्यात्वा, (तृष्णीं) घृता- 
वतास्तिखः समिधोऽग्नौ प्रक्षिपेत्‌ ॥ पुन 
पविश्य,सपवित्र प्रक्षण्युदकेन प्रदक्षिणक्रमे 

णाग्निसुदक्संस्थं पर्यक्ष्यं,प्रणीतापात्रे पवित्रे 
निधाय, प्रोक्षणीपात्रं विसर्जयेत्‌ ॥ तत 

पातितदक्षिणजानर्जह्मणाऽन्वारन्धः, समि 

दतमेऽगनौ ख्‌ वेणाऽऽउयाहुतीजंहुयात्‌ ॥ 
ततरे तत्तदाहुत्यनन्तर चख वावस्थितहूतशे 










४४६ संस्कारपदतिः 
। षस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेपः ।। ॐ प्राजापत्य | 
। दिचतुर्णा-मन्त्राणां प्रजापति षिस्ति््‌ 
छन्दः प्रजापतीन्दरागनीसोमाः देक 
आज्यहीमे-विनियोगः ॥ अग्नेरूतर प्रद 
ू्वाघारमाघारयेत्‌ (मनसा)-ऊ"प्रजापतंः 
स्वाहाइदं प्रजापतये न मम ॥ ततोऽ । 
किण प्रदेशे, उत्तराघारभाघारये्‌' 
ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय न मम | 
इत्याघारो ॥ वथः / 
अग्नये-स्वाहा, इदमग्नये न सम ॥ ततोऽपे 
दक्लिणाद्ध-प्वर्धि-ॐ सोमाय र 
इदं सोमाय न मम ॥ इत्याज्य भागो 
१ स इदमन्तरिक्षाय। 
ॐ वायवे-स्वाहा, इदं वाथवे ॥ ॐ ब्रहम 
स्वाहा,इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः-स्वा 
ध. छन्दोभ्यः ॥ >८ॐ० पृथिव्ये स्वाहा 
2 पृथिष्ये] ॐ अग्नयेस्वाहा, इदमग्नये। 
` ““ % यनुराहुतयः+ अन्वारज्धं विना । >< वगाहुतयः ॥ | 
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ॐ ब्रह्मणे-स्वाहा इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्द 
प्यः स्वाहा, इदं छन्दोभ्यः ॥ >.ॐ दिदे- 
स्वाहाः इदं दिवे ।॥ ॐ सूर्याय स्वाहा;इदं 
ूर्याय \ ॐ ब्रह्मणे स्वाहा,इदं ब्रह्मणे ॥ 
ॐ छन्दोभ्यः-स्वाहा, इदं ` छन्दोभ्यः ॥ 
+ ॐ दिरभ्यःस्वाहा, इदं दिगर्भ्यः॥ ॐ 
चन््रमसे-स्वाहा, इदञ्चन्द्रमसे ।ॐगबरह्मणे- 
स्वाहा, इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छंदोभ्यः-स्वाहा, 
इदञ्छन्दोभ्यः ॥ # ॐ प्रजापतये-स्वाहा, 
इद प्रजापतये ॥ ॐ देवेभ्यः-स्वाहा, इदं 
देवेभ्यः ॥ ॐ ऋषिभ्यः-स्वाहा, इदं ऋषि- 
प्यः ॥ ॐ"द्धाये स्वाहाः, इदं श्रद्धाय ॥ॐ ` 
मेधाथे-स्वाहा, इदं मेधाय ॥ ५५ सदसस्प- 
तये स्वाहाः, इदं सदसस्पतये ॥ ॐ अनु 
मतये-स्वाहा, इदं मनुमतये ॥ व्याहृतित्- 
धरस्य प्रजापति पिर्गायत्युष्णिगनुष्ट्ष्ठ- 
दासि, अग्निवायुसूर्थ्या-देवताः, समावत्तन- 


> समाहृततयः 1 अथर्बाहुतय ॥ ® सामान्याहृतयः ` सनम प जमतय 1 क समत्य . ` 





संस्कारपद्धति 


होमे विनियोगः ॥ ॐ भूः-स्वाहा 


` येःन मम ॥ ॐ भुवः-स्वाहा, इदं 





न मम ॥ ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय 
मम ॥ एता महान्याहूतयः । ॐ त्वो 
अग्नेर स त्वन्नोऽअग्ने° इति, न 
` रवामदेवषिस्त्रिषटृष्छन्दोऽनी वरणो १ 
प्रायश्चित्तहोमे-विनियोगः ।) उत्व 
अग्नेः व्वरुणस्थ ववद्वान्दवस्यहेडोऽअवा 
सिंसोष्ठाः । यजिष्ठो व्वह्कितभः । : 
नो व्विश्वा द्रेषा सि प्रसुमुरध्यस्मत्स्वाह्‌| 
इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥ ञ्वत्वन्नो॥ 
रने बमो भवोतीनेदिष्ठोऽअस्या 
` उ्व्युष्ठो। अवयक्ष्वनो व्वरुणश्रराणो व्व 
। मृडोकणसुहवो न ऽ एधि-स्वाहा।। 
वरुणाभ्याम्‌ ॥ अयाश्चारने ०-इति-वि 
ऋषिस्त्िष्ुष्ठन्दोऽग्निदेवता, प्राय 
| होमे विनियोगः ञन्अयाश्चाग्नेस्यनर्भि 
स्तिपाश्च सततय मित्वमया ऽअसि अय 








९ . ` समावतंनविधिः ८ 
ध्ञं बहास्ययानो धेहि भेषज्ञ स्वाहा-इद- 
मग्ने ॥ ॐ ये ते शतमितिशुनःशेष-ऋषि- 
स्तिष्टुपष्ठन्दो, लिङ्खोक्तदेवताः, प्रायश्चित्त- ` 
। होमे-विनियोग : 1 ञ्य ते शतं व्वरुण ये 
सह यज्ञियाः पाशा व्वितता महान्तः । 
तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विवषण्णुव्विश्श्वे 
भुञ्चन्तु मरुतः स्वक्रकाः-स्वाहा, इदं वर 
णाय, सवित्रे, विष्णवे, विश्वेभ्यो देवेभ्यो, 
सरद्भचयः, स्वर्केभ्यश्च न मम । ॐ उदृत्तस- 
मिति-शुनःरेष ऋषिस्तिष्टुप्छन्दोऽग्निद- 
वता, प्रायरिचत्तहोमे-विनियोगः 1 ॐ 
उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्मदबाधमं न्विम- 
चम ८ श्रथाय । अथा व्वयमादित्यत्रते ` 
-\ ४ 
 तवानागसोऽभदितये स्थाम-स्वाहा ॥ इर 
 वरुणायादित्यायादितये च न मम ॥ ॐश्रजा- 
 प्तये-स्वाहा, इदं प्रजापतये .\। इति ॥ 
 (मनसा)। छ°अग्नये स्िविष्टकृते-स्वाहा, इद 
` मनये स्विष्टकृते 1 .संखवं (1 











` ४५० संस्का रपद्धति 
पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ । पवित्र प्रतिप | 
पूर्णपात्रं सम्पूज्य ॥ ॐ अद्ेत्यादि०. 
अमुकस्य मम समावतंनाङ्ह्वनक्ंणि कृते 
कृतवेक्षणरूपब्रह्मकस्मणः साड्त्वसिद, 
प्रतिष्ठार्थंमिदं पए्णपात्रसदक्षिणां प्रजापति 
देवतसभुकगोत्राय।ऽसुकशम्मणे ब्राह्मणाप 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ॐ स्वस्तीति"-प्रति 
वचनम्‌ ततो ब्रह्मणो ब्रन्थिविभमोकः ॥ ॐ 
सुमित्रिया नऽ इति सन्त्रस्य दध्यङ्डाथव 
'णकषिरापो देवताः, शिरः प्रोक्षणमाजंते 
। विनियोगः ॥ ॐ सुमितिया नऽआपऽ ओष 
, धयः सन्तु-इति पविघ्राभ्यां प्रणीताजले। 
शिरः सस्मृज्य, ॐ दुमित्रियारतस्मं 
योऽस्मान्‌ देष्टि यञ्च व्वथं हिष्मः \। स्व 
पुरतः प्रणीतापात्रं न्युब्जी कुर्यात्‌ ॥ उप 
यमत्‌ कुशा | कुर्यात्‌ । ॐ आष शिव 
शिवतमाः शान्ता शान्ततमास्तांस्ते कुर्व 
भेषजम्‌ "्देवागातु-इत्यन्निऋ"विरष्णि 
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छन्दो, बनस्पतिदे वता, बहिहेमि-विनियोगः॥ 
ॐ देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मित 
मनसस्पत ऽइदं देवयज्ञ५स्वाहा त्वातेधाः॥ 
इति-बहिर्होभः ॥ अथ सुश्रुवाहोमः ॥ 
आचम्य, प्राणानायम्य, पाणिर्नाग्नि परि- 
समूहुयति ॥ ब्रह्मचारी स्व दक्षिणहस्तेनेन्ध 
तमादाय, ॐ अग्ने सुभ्रवः"-इत्यादीनां 
पञ्च-मन्त्राणा ब्रह्माकषियंज्‌ षि छन्दांसि, 
अग्निदेवा, अग्निसमिन्धने-विनियोगः ॥ 
ब्रह्मचारी अग्नेः पश्चादुपविश्य) ॥ ॐ 
 अग्नेसुश्रवः सुश्रवसं मां कुर्‌ ।॥ ॐ यथा 
त्वमग्ने सुश्रवः सुभवा ऽअसि ॥ ॐ एवं 
परा ८ सुश्रवः सौश्रवसं कुर ¶ ॐ यथा 
स्वमरनेदेवानां यज्ञस्य निधिपाऽअसि ॥ 
ॐ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपोः भू- 

यातम्‌ ॥ 


` ब्रह्मचारी दक्षिणहस्तेन जलमादाय, ईशानादारभ्यशा- 


त्त दकि रण मये ॥ तत्भन जनेन भद 









णी 1 नि भ 0 = ` क 1 


भजिनो ऊक योक > = द रच क "= क क, ९ 


_ हता छन्ो,ृहत्यः पि-छन्दांसि्मिनदेवतः | 





४५२  संस्कारपद्तिः 
्षिणं पयु क्ष्य, उत्थाय, चृताक्तां प्रादेशमात्रामेका 
समिधमादाय जुहुयात्‌ ॥ 
तत्र सन्तः ॥ ॐ“अगनय-इति प्रजापतिश्‌ 
षिराकृतिश्छन्दः, समिहेवता समिदाघां | 
विनियोगः ॥ ॐ अग्नये समिधमाहा 
बृहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समि 
समिध्यसे एवमहमागुषा मेधया वर्वसा 
"प्रजया पशुभिन्र ह्यवच्चंसेन समिन्धे जोव | 
पतो ममाचार्य्यो मेधाव्यहूमसान्यनिराक-। 
रिण्णु्यंशस्वौ तेजस्वी जदरह्मवच्चंस्यन्ादे 
भूयास ८ स्वाहा ॥ < 
_ , इति-मन्तेण दक्षिणं कर्ण थृष्ट्वा होमयेत्‌ -॥ एव 
द्वितीयां तृतीयञ्च समिधं होमयित्वा, उपविश्य- 0. 
ॐ अगन सुभव ० इत्यादिपञ्चभिरमनत्र| 
पूवत्परिसम्‌हनं परय्षणञ्च विधाय, | 
ष्णा पाणो प्रतप्य सुखं विमृष्टे ॥ @| 
तनपा ऽअग््न'-इत्यादीनां प्रजापतिच्ः षिङ्| 









यमावर्तनविधिः ४५३ 
पयुपस्थाने-विनियोगः। ञण्तनूषाऽअर्नेसि 
त्व मे पाहि ।॥ ॐ आच्या ऽअग्मतेस्या- 
ममे देहि ॥ ॐ ववच्चोदाऽअग्नेसिव्व- 


चो म देहि । ॐ अग्गते चर्थे तत्वाऽअन श . 


त्मऽआपृण । ॐ मेधाम्मे देवः सविता आद 
रतु ॐ सेधामे देवी सरस्वती भादधात्‌ 
ॐ मेधाम्से ऽ अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करः 
हनो । . इति प्रतिमन्त्रं ललाटाच्चिक- 
व्यस्तं सुखं प्रोञच्छति ॥ ततः॥ ॐ अङ्गा 
नि च म ऽआप्यायताम्‌-इति शिरसः अ, 
षादमङ्कान्यालभेत ॥ ॐ वार्वच म ऽअआए्या- 
यताम्‌ .इति- सुखम्‌ ॥ ॐ प्राणश्च मऽभग- 
प्यायताम्‌, इति नासिकाम्‌ ॐ चकषुश्चम- 
आप्यायताम्‌, इति-चक्षुषौ युगपत्‌ । 
धोत्रञ्च म ऽआप्यायताम्‌, इति-ोत्र ॥\ 
मतत्रावृत्या पृथक्‌ २ ॥ < यशोबलञ्च म्‌ 
{माप्यायताम्‌, इति-बाहू !। मन्त्रावृत्य! 


1 
1 


पथक्‌ २ \ तत उदकस्यशंः \\ 
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` . मथाजनामिकयाऽनेभेस्म गृहीत्वा व्याुषाणि कृ 


ॐ उयायुषञ्चमदरनेः इति-ललारे 


ॐ कश्यपस्य त्यायुषमिति-ग्रीवायाम्‌। 


ॐ यहेवेषु त्यायुषम्‌-इति-दक्षिणासि | | 
मन्त्रावृत्या वामसे । ॐ तन्नोऽअस्तु श्य 


_युषम्‌ः इति-हूदि ॥ ततः ॥ सर्वमन्त्र 


सवगि ॥ ` 3. 


ततोऽन्यभिवादनम्‌ ॥ व्यस्तपाणिभ्यां पृथिवीं खुषठ 
वेष्वानरं सम्बोध्याभिवादयेत्‌ ॥ 


भद्याऽसुकगोतरोऽमुकप्रवरोऽभुक शाख्यम्‌ 
कवेदाध्याप्यमुक-शरमाह › भो अग्ने | त्वा 
मभिवादये ॥ इति~-वारत्रयम्‌ ।॥ भो सूयं | 
त्वामभिवादये॥ भो गुरो ! त्वामभिवादपे | 
तत-भाचाय्यंः कथयति, आ मान्‌ | 
सोम्येति ॥ " 






रान प एितस्याग्रतरतो दक्षिणोत्तरस्थिताव्‌ आ|| 
दिप रष इषुः तोयनपतितन 


ल पिवित पूरयीति सा| 
८ धूत्वा, मथमकलशाउजलयादत्त ॥ | 
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+ ॐ ये ऽप्ट्वन्त-इति प्रजापति षिर- 
तिजगतीछस्द-जपोदेवता,जलग्रहणे-वि ° \ 
ॐ येऽप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टागोह्य उपगोह्यो 
। मयूो मनोहास्खलो विरुजस्तन्‌ रेदूषुरिः 
न््ियहातान्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह्‌ 


गृहणामि ॥ क 
इति.जलं दक्षिणहस्तचुलुकेन जलं गृहीत्वाऽऽत्मानमभिषिञ्चति 


ॐ तेनेति-प्रजापति् षि्यंजुश्छन्दः. 
। रापो देवता, आत्मान मभिषेचने वि ० ॥ 
ॐ तेनमामभिषिञ्चामि । निच यशसे 
बरह्मणे ब्रह्म वच्चसाय ॥ इति ॥ [ततो हि- 
 तीयकलशाज्जलमादत्ते] ॐ येऽप्स्वन्त--- 
। इति मन्त्रणैवा ऽछकलशाज्जलग्रहणं विधे- 
| यम्‌ !। अभिषेके तु मन्रविशेषः॥ ॐ ये- 
 नेति-प्रजापतिशं षिरतुष्टु्डन्द 9 पोवे- 
वता, अभिषेचने-वि० ॥ ॐ येन॒ भिय- 


४ 


कृणुतां येनावमृशता ४ सुरान! यना्ष्या- 
। + इत भन्त्का उच्चारण करके भाभ्नपल्लव धा भा्ो-कलशमि 


प जल-ग्रहण करना चाहिये [भभिषेक-मन्त् सबके पथक्‌ ९ 


1 -- 








नद न च कदु रकि ~कं ॐ भ 
$, # 2 र व 4 । {व (8 ६ क क ~ > =-= 
¢» । ९ ~ ~-७क+> > र । प 


वुः मन्तरं पठ्‌ स्वयमेव शिरोभागेन मोचयेत्‌- | 
 ॐ“उदुत्तममिति-शुनःशेप ऋषिस्विष्ट | 
प्छन्दः वरणो देवता, मेखलोन्मोके-विति 


 धमम्व्िमदयम्‌ ० श्रथाय । अथा व्वयमा| 


वेभ्यषिञ्चतां यद्रा तदरिश्वना थशः॥२ 


ततस्तृतीयकलशात्‌-ॐ आपो हिष्ठति 
सिन्धु्रीपक्रषिर्गायत्रीच्छन्द-आषो देवता 


अभिषेचने-वि०॥ ॐ आपो हिष्ट मयो ; 
1३॥ अथ चतुर्थकलशात्‌ ॥ ॐ यो ३ 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उश 
तीरिव मातर-(इति सिञ्चेत्‌) ॥ ४॥ 


ततः पञ्चम कलशात्‌ ॥ ॐ तस्म्ता ऽ भर 
क्मा० ॥*॥ ततः षष्ठसप्तमाऽष्टमकत 


-शभ्यो येऽप्स्वन्तरगनय'-(इति मन्त्रेण जल 


मादाय तृष्णीमभिषेचयेत्‌) ॥ 


ततोऽभिषेकावशिष्टैन जलेन सहलरधारां शिरसि धृता 
स्पायात्‌ ॥ भथ मेखलोन्मोकः । तत्र । पूवधृतां मेखलाव्व ` 


“3” उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्मदबा"| 





समावतंनविधिं | ४५४७ 
दित्यत्रते तवानागसो ऽअदितये स्थाम ॥ 
मेखलामृन्मुच्य निधायेति सूत्राच्‌-साहचर्य्याच्च दण्डम- 
निनं तुष्णीं भूमौ निधाय । त्रिराचामेत ॥ ततः ॥ ब्रह्मचारी 
षन्यदरस्त्रं परिधायोत्तरीयञ्च धृत्वा त्रिराचम्याऽऽ- ` 
'दित्यमुपतिष्ठेत्‌ ॥ 
ॐ उद्न्श्चाजेति-प्रजापतिचछछ षिः, शवव- 
रीछन्दः, आदित्यो-देवता,उपस्थाने-विनि 
थोगः ।॥! ॐ उद्यन्भाजभृष्ण्णुरिन्द्रो मरू 
द्विरस्थात्‌ । प्रातर्यावभिरस्थाहश सनिरसि 
दशसनिस्मा कूर्व्वाविदन्मागमयोदन्धाज- 
भृष्ण्णुरिन्द्रो मरद्धिरस्थाहिवा यावभिरः 
स्थाच्छतसनिरसि शतर्तनि मा कूर्व्वावि 
1 गमय । उद्यन्‌ शाजभृष्ण्णुरिन्दरोम- 
'हद्विरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ । 
पहख्रसनिरसि सहस्रसनि मा कूर््वाविद- 
 'भागसय ॥ 
ईइति-मन्वेण चोध्वंबाहुः सूर्योपस्थान र्यादितिः॥। ततो 





ह दक्षिणहस्तगततसोमतीथन प्राण्य, भावस्य" 
भेममलोमनलानि संहत्य, वपननिमित्तकं शीतलोदकेन स्ना- 











त्वा, आचम्थ, ततः दादशाङ्गुल-द्शाङ्खला ऽषङ्खं | 


समे मुखं प्रमाक्ष्यंते यशसा च भगेन च 


 भाचम्य, चन्दनानुलेपनं गृहीत्वा, य | 


प्राणापानावितिप्रजापति षिर्यजुः-प्राण 
` पानादिलिङ्ञोक्ता देवताश्चन्दनोपसंग्रहणे। 








४५८  संस्कारडढतिः ` 


दीर्घेण कनिष्ठिकाग्रस्थूलेनोदुम्बरकाष्ठेन ब्राहमणक्षत्ियि 
क्रमेण दन्दधावनं कुर्य्यात्‌- 


ॐ . अन्नाद्यायेत्याथर्वेणशऋषिरनुष्ट्प्छ। 
सोमोदेवता,दन्तधावने-विनि ० ॥ ञभ्भले 
चाय व्यूहध्व ८ सोमो राजाऽथमागमत्‌ 


दन्तकाष्ठं त्यक्त्वाऽऽचम्य सुगन्धिद्रव्ययुक्तेन तैलयवारि 
चूर्णेन शरीरोद्रत॑नं कृत्वा, तप्तःदकेन सशिरस्कं स्नात 


नासिकयोमु खस्य चोपगरहणीते मन्त्रेण- 









विनियोगः ॥ ॐ प्राणपानौ से तर्पय. | 
क याम्‌ । चक्षमे तर्पय, चक्षषोः ॥ भो॥| 
मे तपय, ध्रोत्रयो | 


' तत-अपसल्य -.विषांय, पाणी परक्षात्य आस्तृतकुरशा 
योपरि तदवने्नं जं दक्षिणाऽभिमुखः पितृतीयन द 
णस्या दिशि निषिञ्चेत्‌ ॥ ` 


सखमावर्तनविधि ४५६ 
$ध्पितर-इति प्रजाषत्यर्विसरस्वतीोनद््रा- 
षयो, यजुः पितरो-देवता, निषेचने- 
व° ॥ ॐ पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ | 
। इति पाण्योरवनेजनजनं शनेः शगै भमौ निषिञ्चेत्‌ ॥ 

सव्येनोदकस्पशंः 1 ततोऽनुलेपानन्तर स्वशरीरे केणवा- 
दिनाम मन्तैद्रादशतिलकाच्‌ धारयेत्‌ ॥ तद्था- 
तताटे-ञकेशवाय नमः ।१। उदरे-ञननारा- 
णाय नमः ॥२॥ हू दि-ॐ” माधवाय नस 
।॥२॥ कण्ठकपके-ॐ गोविन्दाय नमः ॥८६॥ 
दक्षिण-कुक्षौ-ॐ विष्णवे नमः ॥*॥ वान 
्क्षौ-ॐ वामनाय नमः ॥६॥ दक्षिणः 
| बाहौ-ॐ मधुसूदनाय नमः ॥७॥ वा - 
, बाहो-3ॐ श्रीधराय नमः ॥८॥ कर्णंमूलयो 
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॥४।। पृष्ठे-32 पद्म 
 ताभाय नमः ॥१०॥ कक्दि-ॐ वामोद- 
पय नमः ॥११॥। शिरसिं 
तपः ॥१२॥ ॐ इति ललाटे 








हे वंशपत्रकु 
॥ 
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क्षाऽअहम क्षीभ्याम्भूमास्सुवच्चा मुखेन। 
सुश्रत्कर्णाभ्यां भूयासमिति । अथोपफ 
` त्पितत्‌तनवासांसि परिदधीत ॥ ॐ परि 
धास्ये ०-इत्याथर्वणत्रषिः, पंर्वितश्छन्वो 
बासो-देवता, नूतनवासः परिधने-विनि। 
योगः ॐ .परिधास्ये यशोधास्यं दीर्घा 
'युत्वाय जरदष्ठिरस्मि ¦ शतञ्च जीवागि 
शरदः पुरत्री रायस्षोषमभिसस्ब्ययिष्ये। 
(द्विराचम्य) । 
` “ ततः मन्त्रेण :दितीययज्ञोपवीतधारणं कुर्यात्‌ । बरहम 


` -र्णि एकन्तु, स्नातकस्य द्व . । बहूनि चेति-वचनात्‌॥ 
 .अथोत्तरीयम्‌ ॥ | 


ॐ यशसा मेत्याथर्वणऋषिः पंक्तिश्छव| 
लिगोक्तादेवता उत्तरीयपरिधाने वि०॥ 


४६० सस्कारपद्चतिः 
चैवं तिलकं धत्वा मन्त्रं जपेत्‌- | 
ॐ सुचक्षा०-इति-प्रनापतिक् षिसु 
ह्वोवता-देवताः, जपे-विनियोगः ॥ ॐ सुद| 






[त 
हि 










ॐ> यशसा मा चयवापृथिदी यशतेन््राब्‌। 


समावतंनविधिः ५६१ 
ती । यशो भगश्च मा विन्द्यशो मा 
पतिषद्यताम्‌ \। इति \\ एक एव वासश्चे- 
तदा पूर्वोत्तिरेणाच्छादयेत्‌ ॥ | 
. - ततभाचम्य ॥ मालारूपाः सुमनसो ` हस्ताश्यां प्रति 
एरणाति- । क 

ॐ या आहरदिति-भरद्ाजक्षिरतष्ट- 
छन्दः, सुमनसो-देवताः, पुष्पमालाग्रहणे- 
वि०॥ ॐ याऽभाहरज्जमदग्निः शरद्धां 
कामायेन्द्रियाय । ताऽअहं प्रतिगृरणामि 
पशसा च भगेन च (हस्ताभ्यां गृहीत्वा) ॥ 
इति ॥ अथाबध्नीते \\ यद्यशोप्सरसामिति- 
पररदराजकऋषिरनुष्टुष्ठन्दः, सुमनसो-देवताः 
पुष्पमालाबन्धने-वि० ॥ ॐण्यद्यशोप्सरसा- 
मिद्धश्चकार ्विपुलम्पृथु । तेन संग्थिताः 
सुसनसऽआबध्नामि यशो मयि ॥ इति ॥ 
 (अथोष्णीषेणशिरोवेष्ठयते ॥ ततर १ ॥ 
| युवा सुवासा इत्यद्धिरा षिवु हताछन्य! 
वहैस्पतिदेवता, शिरोवेष्ठने-वि° ॥ ओ 









५६२ वंत्कारपदतिः 
युवा सुवासाः परिवीतऽअगात्‌ सऽउश्वयाग | 
भवेति जायमानः । तन्धीरास्तः कवयउनन 
यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
` ` इति ततोऽन्यान्यपि कञ्नुकादीनि वासांसि परिधाय 
कणवेष्टकौ [ कुण्डले ] परिधत्ते ॥ 
` ॐ अलङकरणमितिप्रजापतिऋ षियंजुर 
छन्द,अलंकरणं देवतमलंकरणे-विनिथोगः॥| 

ॐ०अलंकरणमसि भूयोऽलंकरणस्भयात्‌॥ 
इति-मन्त्रेण कृण्डले कर्णयोर्ददाति ॥ अथा | 
क्षिणी,. अञ्जनेनानेक्ते ॥ ॐ उवृत्रस्येतिः| 
प्रजापतिकर षियंजुश्छन्द, अञ्जनं-देवता| 
अक्ष्यञ्जने-विनियोगः ॥ ॐ व्वृत्रस्याि | 
कनोनक्श्चकषुहा ऽभसि चक्षमे देहि ॥ ` 


पूवं दक्षिणनेत्रे तत अनेनैव मन्त्रण वामनेवेऽञ्जनं कु । 
दिति॥ ततश्चाऽऽत्मदशन-मादशं ॥ . | 

ॐ रोचिष्णुरिति-प्रजापति ऋ षियंजुर | 
छन्दः, सृथ्योदेवता, आदशंपेक्षणे-विनि| 


॥ 


योगः ॥ ॐ रोचिष्णुरसि ॥ इति ॥ तत॑ | 













समावतंनविधि ४६३ 
छत्र प्रतिगु णाति । बृहस्पतेश्छदिरिति- 
गौतम षिबृ हती छन्दः छञ्रं देवता, छत्र- 
एणे-विनियोगः॥ ॐ बहस्पतेश्छदिरसि। 
पाप्मनो मामन्तद्धं हि तेजसो यशसो मान्त- 
देहि ॥ (वत-उपानहौ युगपत्प्रतिमुञ्चते) । 
ॐ प्रतिष्ठे स्थ ०-इति जमदग्नि षिवि- 
राटछर्दो, लिगोक्ता देवता, उपनल्पर- 
तिमोके-विनियोगः ॥ ॐ प्रतिष्टरु स्थो 
व्िश्श्वतोभापातम्‌ ।। तदन्ते वंणवं दण्डं 
धारथति । ॐ व्विश्शवाभ्यऽ इति-याज्ञ- 
वत्व्य्षिर्यजुश्छन्दो, दण्डो-देवता, दण्ड- 
[हुणे-विनियोगः । ॐ च्विश्श्वाभ्यो माना- 
श्ाभ्यस्परिषाहि सर्वेतः ॥। इति मन्तरेण 
ष्डग्रहणं कयत्‌ ॥ (अत्र च सातृपूजनादि- 
एरणपात्रदानान्तमाचाय्यंस्य कृत्यम्‌॥ तथा- 
शकलशाऽनिषेकादिदण्डग्रहणान्त स्ात- 
क्ये वटोः कृत्यम्‌) वासश्छत्रोपानहहण्ड- 
॥, 


थतिरिक्तानि दन्तधावनादीनिं ० 


| 


प म ~ न 
* क = 
म ७, 
व क षि व्ण पिः 
॥ 


चा क का पि चक्का ` ऋच ` च्छ ऋः कै 
= ति र 

+ [1 

| * 


सदा कुर्यात्‌ ॥ वासः प्रभृतीनि तु ् । 


` ॐ तत्सत्‌ ॥ इति-दत्वा ॥ तत ` 
 सुखतःस्नातको नियमानश्रणुयात्सृव्राणिम| 













४६४  ंसारपदधतिः 


मन्तरैवन्ति धारयेत ॥ तत-अआचायं सम्‌| 
ज्य, वरं (गोढानं) दद्यात्‌ \ “गोरब्राह्मणघ्‌| 
वरमुच्यते ॥ तत्र सङकलपः ॥ ॐ अचचेहाः. 
मृकोऽहं मम स्नातकत्वसिद्धये कृतस्य सम्‌| 
वत्तंनक्म्मणः साङ्खतासिदधचथं सादगुण्याध 
मिमां गां गोनिष्क्रयीभूतं सुवणं रना 
वा वररूपेण आचार्याय तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 


स्नातकस्यनियमान्‌ वक्ष्यासः त | 
त्राणिन कुर्यात्‌ नत्यंतालाचनुका्यङवि॥ 
.. + ब्रह्मचारियों के मुख्य नियम-राति सँ अपन गाव से दूसरे ^ 
भन जाय । वर्षामे कहीं यात्रान करे । मार्गे छोडकर न चले । । 
वृक्ष पर न चढ़ भौरन .फल.ही तोडे । कुमे न स्क । माप 
गदे । बोडे पर न चट । सूर्योदय एवं सूर्यास्त -काल-पर शयन न # 
सुय को उदय एवं अस्त होति हए न देवे । पानी मे सूयं की एवं 
छाया न देखे । युवा-स्त्रियों से एकान्त-माषण न करे । किसी १५ 
1 न करे ] स्त्रियों के मध्यमेन वहे, हरि-कीतंन के ५4 
' "५ गना, वजानता तथा नाच कद त ¢ 
हिन को कर व ह! ¶ ¶ ब कर । कन सन न । 
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एवादिन्रंतालाद्यनुकारि चतुिधम्‌, एतानि 
घ्वयं न कुर्यात्‌, न तत्रं गमनम्‌ ।। क्षेमे सति 
रात्रौ ग्रामान्तरं गच्छेत्‌ ॥ न कपेऽवेक्षेत्‌ ।। 
धयन्तीं चरस्म नाचक्षीत।। शस्यक्शादि- 
इत्थां भूमो मूत्रपुरीषोत्सगगं न कुर्यात्‌ ॥ 
वृकषारोहूणं, फलतटनं चन कुर्यात्‌ ॥ अमा- 
ण न गच्छेत्‌, न विषमर्भूमि लंघयेत्‌ 4 ` 
कनो न स्नायात्‌, न सन्धिवेलायां शयीत 
"च्छ्रा ।॥ अश्लीलं वाक्यं नोपवदेत्‌ ॥ जल- ` 
वध्ये सूर्यच्छाथां न पश्येत्‌ ।॥ उदव्यास्तस- 
१ सूर्यं न पश्येत्‌ ।। उदके नामानं पश्येत्‌॥। 
प्रनातलोस्नीं प्रमत्तां पुरुषाकृति षण्डाञ्च 
4 तियं न गच्छेत्‌ 1 क्लीबं दष्ट्वा नोपह्‌- 
¶दिति-धर्मशास्तविहितस्ाधारणनिय--. 
7: 1 अथ चिरात्रनियमाः-नः मृन्मये 
। १ित्तोयं बेत्तोथं „ नारानमासञ्च कर्हिचित्‌ स्त्री 
प्कृष्णशकुनिशुनां द्शंनकं त्यजेत्‌ ॥ ॥ 
'सिस्पर्काद्चि कनीयं „तें सार्धभाषण तथा ॥ 
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आतपे ष्ठीवनं मूत्रं, पुरीषं नेव < 
॥२॥ नान्तर्दधीत स्वात्मानं, सूर्यत्त- 
प्तोदकेन च ।. अर्थाहतेन च स्नायादि्या 
परमा शरुतिः ॥३॥ सत्या वाणी प्रवकः 
व्य, विधेयं गुश्वन्दनम्‌ । पञ्चयज्ञा 4 
व्या, इत्याह परमा श्रुतिः ॥४॥ इति धर 
शास्त्रविहित त्रिरात्रनियमाः ॥ ततो गू 
स्थाऽऽभमे त्वयेवं काय्यंमिति-'शिक्षयी 
गुरः” ॥ ते श्लोकाः ॥ “ते पञ्च यज्ञाः सपः 
यानुसारं, सम्पादनीयाः सहसान्ध्यकृत्याः 
येऽतुष्ठिताः लोकफलाय पञ्च-प्राणा इव 
ज्ये घटयन्ति शवितम्‌ ॥¶॥ प्रदीपिकाद| 

गृहुकान्तिमूला, मणिप्रभावान्नयनाऽभिरः। 
माः। स्त्रियो निलिप्य प्रतिमा £ | 
 सम्भावनीया बहुनादरेण' ॥२॥ धद्वा॥ 
भव्तिविहिता यदर्थं,विद्यापि सा तेद सर 
प्तिमेता। स साम्प्रतं स्वं सदनं समे! 


=<> 










 निदेशमेनं परिपालय त्वम्‌ ॥३॥ परस 
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7ेषविशेषमूला, ये सन्त्युपास्तौ विविध 
विक्त्पाः । भरुतीः स्मृतीः पूर्वकृतीः प्रदश्यं, 
तै वारणीथा नितरां त्वयापि ॥४॥ (गत्वा 
च तत्र). विद्याविकासाय .मठाऽभिधेयास्त- 
ब्ोच्चकेश्छात्रगणा निधेयाः । तत्रापि शुद्धा 
दिधयो विधेया यस्ते स्थुरभ्युन्नतनामधेयाः 
॥१।॥ (ततो नवग्रहाऽभिषेकतिलकञ्च) . ` 
 ब्राहमणदक्षिणाभोजनन्तानि विदध्यात्‌ ॥ 
¦ अद्य० मम चूडोपनयनवेदाऽऽरम्भसमा- 
वतंनकम्मंसु पूर्वाह्त्वेन पूजिता इमाः स्व- 
णादिप्रतिमा अरन्यादि देवता नवग्रह प्रीतये 
अमुक गो० अ० श० ब्राह्मणेभ्यो विभज्य 
शस्ये 1 प्रतिष्ठार्थंञ्चतासां दक्षिणांचदास्ये । 
। ` इति-सङ्कृलप्य ॥ प्रतिमाभिः सहं भरयसी. दक्षिणौ 
॥ ततं उत्तर पृजनं विधाय ॐ पू्णेति° ¦ ूर्णाहृति 
ववा, ब्राहमणद्वाराभिषेकं गृहगीयात्‌, `तत्र तिलकादिगुर्‌ः 
पसेव तत्‌ । तत्र गोदानेमप्यत्ावसर एवैति ॥ 


३ यान्तु देवगणाः० "उक्त्वा पूजितदेव 
त; विसजजयेत्‌ ।1.ततो ब्राहणान्‌. भोज्यः 
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त्वा, दक्षिणां दत्वा च स्वथमिश्वब- + | 
सह भुञ्जीत ॥ यथासुखं विरमेच्च ॥ ` | 


हमारे देश भं ऋषि-मूनियो ने बालकों को तेजस्वी ए। 
विद्या-बल-बुद्धि-सम्पन्न बनाने के लिए षोडस-संस्कारों 
यज्ञोपवीत-संस्कारं को ही भूख्य माना है । र्‌ ति स्मतियोत। 
यह उपवीत-संस्कारः केवल ब्राहमणो के लिए ही नही अपरि 
क्षतिय एवं वश्यो के लिए भी बताया है, जिससे क्रि स 
ब्रहम-तेजस्वी एवं वेदाऽधिकारी बन सके ! | 

द्वाभ्यां लन्म-संस्काराभ्यां जायत्‌"--इति द्विजः । 

जन्मना जायते शूद्रस्संस्काराद्‌ द्विज उच्यते" । 

अथात, प्रथम-जन्म मातु-गभं द्वारा तथा द्वितीय-जत 
उपनयन-संस्कार दारा-इस प्रकार दो बार जन्म होने | 
कारण ब्राहमण, क्षत्निय तथा वश्य-तीनों ही द्विजत्व को प्रप्‌| 
होते है । द्रिज-मात के लिए स्वै-पथम सन्ध्योपासना-कष 
बताया है । यथाः "विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, वेः 
"शाखा धम्म-कमाऽदिपत्रम्‌"-अर्थात्‌ विप्र ही मानो वृक्ष-स्वल| 
हः उनकी सन्ध्योपासना ही जड है, चारों वेद शाखायें है तथ 
धमर कमे क्मदि पतो है । क. 
सल््याहीनो शुचिनित्यमनहैः सवं कममसु । 
यदन्यत्कुरुते कमे, न तस्य फलभाग्‌भवेत्‌ ॥ ^ | 
गथात्‌-'श्राहमण, कषत्रिय ओर वैश्य यदि सन्छ्या-हीग€ 
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लवे सर्वथाःजपवित्र होते है उन्हे किसी पुण्य-कमे का भाग 
हीं मिलता 1" विना यज्ञोपवीत-धारण किये सन््योपासन 
कम कदापि नहीं हो सकता, ओर न धममंशास्त्ों द्वारा यज्ञकर्म 
उदान, ग्रहशान्ति एवं प्िष्ठा-आादि करने का ही गधिकार 
मिलता है । विवाह-संस्कार तो बिना यज्ञोपवीतके हो ही 
नही सकता । अतः यज्ञोपवीत-धारण करना तीनों वर्णो-के 
तिए मुख्य दे । तेज वृद्धि एवं पराक्रम-वृद्धि के लिये गायत्री- 
बन््र जपनाभी परमावश्यक हे । ब्राहमणो के लिए ॒श्रहम- 
गायत्री" मन्त, क्षियो के लिये 'तेष्टुभी-गायत्ती' मन्त्र तथा 
वैश्यो के लिए-जागती-गायब्नी' मन्त्रये तीनो मन्त वणे-भेदसे 
पृथक्‌ २ वेदों मे बताये गये ह । वसे सभी अधिकारी गुरु 
दीक्षा लेकर श्रम गायत्री-मन््र जप सकते हे । | 

 उपनयन-कालनिणेय-- 
"विप्रो गर्भाऽष्टमे वर्ष, क्षत्र एकादशे तथा । 
रदे वैश्यजातिस्तु, ब्रवोपनयन महति ।'(व्यासस्मृतौ १११) 
+ अर्थत ब्राह्मणों को गर्भं से आठवे-वषं मे, तों को 
 पारहवे वषे मे, ओर वैश्य जाति के लिए बारहवे वषं में 
कमच्य.त्रत, दीक्षा, एवं यज्ञोपवीत धारण करना चाहिय, 
कितौ असुविधा के कारण यदि-संस्कारन हौ सके त भु 






| ` आंषोडशाद्‌ ब्राहमणस्य सावित्र नातिवर्तते । 6 
र 1 आद्राविंशत्त्रबन्धो राचतुविशतेविश । इति मनुस्मृतिः २।६८। । 







४७० .. ` सस्कारपद्ति | | 
5 |  अर्थावि-ब्राहमण-१६ वे क्षत्िय-२२ वे, तथा वैश्य २४६। 
वषं पर भी उपवीत-धारण कर सकते हैँ । किं तु-वे उपनफं | 

 संस्कारका परि्यागनं कदापि न करे । कारण किष 
लिये निम्न-लिखित नियम बताये है । यथा- 


“बि्ा.यज्ञोपवीतेन, तोयं यः पिवति द्विजः । « 

उपवासेन चकेन, पञ्च-गव्येन शुद्धेति ।¶॥ 

, “विना यज्ञोपवीतेन, विष्मत्रोत्सगेकर्यदि'। | 

+ ह्यपवासद्वयं कृत्वा" दानैहोमिस्त॒ शुढचति॥२॥ 

` भथात्‌-जोष्िज. बिना यज्ञोपवीत-धारणक्रिये यदि जह 
पानं भी करता है, तो वह्‌ एकं विनके उपवास करने एवं 
पञ्चगव्य-प्ाशन से णद्ध होता रै, तथा जो षल-मूवरःतयाग 
समय कानों मे जनेऊ नहीं लपेटता, तो वह दिनके उपवा 
करने से एवं दान होमादि क्रिया करने से शद्ध होता है। 
सूतकं मृतकं चव, गते मासचतुष्टये । 
नवयज्ञोपवीतीनि,धृत्वा जीर्णानि संत्यजेत्‌ ॥ , | 

| जीणंयन्ञोपवीतानि.शिरोमार्गेण संत्यजदिति०। 

चथ त्‌-सुतक्र, एव मृतक-स्नानके अनन्तर तथा चार | 
मास व्यतीत हो नाने.पर सूतन-यज्ञोपवीत धारण कर ते| 
चाहिए, ओर जीणे यज्ञोपवीत का शिसोमा्ंसे परित्याग | 
: करे । पूव -कालमे ब्रढा-बराह्मणी यज्ञोपवीत निर्माण ङ पिए 
नद कपास का सूत्र [जो कहीं से खण्डित न हो | काताकसी 
^“ थीं । उसी सूत्रसे मन्त्रो द्वारा सप्रामाणिक यज्ञोपवीत निर्भा | 
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क्था जाता था । वणमि अधिकारी भेदसे कुशा एवं मृज 
पराभ यज्ञोपवीत बनता था । आचाय युद्ध कालके तमय 
त्रियो की रक्षाके लिए"'यह यज्ञोपवीतं युद्ध में कहीं खण्डित 
7 हो जाय ? इस कारण-स्वणेके तारोका यज्ञोपवीत मन्त्रौ 
रा बनाया करते थे 1 किन्तु आजकल कपास-सूत्र' काही 
ृजञोपवीत बनाया जाता है । हमारे पूर्वाचा्यनि वेद-मत 
हए संस्कार-पद्धतियों कं वणे-भेद हारा सेद-सूतर का 
्ञोपवीत ब्राह्मणको, मंजीठ वा गेरू आदिसे रंगा हमा 
[साल व्णैका ]क्षत्नियोको, तथा केशर व हल्दी से रगा हा 
[पोत-वणैका ] वैश्योको सात्विकादि-स्वभावानुसांर पथक्‌ र 
रारण करना बतलाया है इसी प्रकार उन्होने वणं-भेदके जनु- 
्रारत्राहमणोकी ` मौञ्ली-मेखला्त्रियों की धनुरज्या-मेखला 
एवं गेयो कौ मौर्वी-मेखला सप्रामाणिक पृथक्‌ वणेनकी हं । 
चं -त्राह्मणोके लिए-कृष्ण |काला ] मृग-चमै,क्षतवियों 
$ लिपे-खदर [लाल ] मृग-चमे एव मैश्योकि लिए पीतवणं 
५ मृग-च्ं धारण करनेका विधान पद्धतियोमे लिखा हे । 

दण्ड-ऋषिोनि ब्राहमणोके लिए शिखा-पयेन्त लम्बा 
डाक अथवा बिट्व का दण्ड, क्षत्नियो के लिए बलाद 
पर्त लम्बा बड़ वा खंरका दण्ड,तथा गैश्योके लिए नासिका 
पन्त लम्बा गूलर अथवा पीचलका दण्ड धारणं करन 
काया है । किसी आचायं का मत है कि-अभाव मे सभी 
¶चाश-दण्ड धारण कर सकते द । 
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` . यज्ञोपवीत उत्पत्तिः- 


` ब्रह्मणा निमितं सूलं, विष्णुना तिवलीकृतम्‌ |. | | 
शद्रेण दीयते ग्रन्थिः, सावित्या त्वभिमन्द्रततम्‌॥ | 

` अर्थात्‌-अपनी उत्पत्ति के साथ-साथ ब्रह्माजी ते कः 
यज्ञोपवीत सूत्र को निमित किया, विष्णु ने उसे तिवल क 


तथा रुद्र भगवानं ने उसमे ग्रन्थि दी ओर सावित्री ने मन 
दारा अभिमन्त्रित किया । 


:स्तनादृ्ध्वमधा नाभेन. धायं तत्कथञ्चन । | 
` ब्रह्मचारिण एक स्याद्‌, स्नातस्य द्रे बहुनि वा ॥ 







(इति मदनपारिजाते हरिहरभी 
® अथ वाग्दानधिधिः ® 


तत यथाऽभ्चार . निश्चिते विवाहात्पूर्वं कत्यपि 
` वाग्दानं करोति ॥ ततः कृत . सविधः कन्यापिता जाम्‌ । 
पिततरमाहूय, निविष्नार्थं गणेशव रणौ सम्पूञ्य-.- 


< अद्यहाऽमुकोऽहं करिष्यमाणकत्या- 
रतकस्मणः पूवाङ्खत्वेन वाग्दानं करिष्ये ॥| 


इति-सङ्करप्य ॥ कन्याविधिवदिच्राणीपूजनं कुर््याद्‌। | 
तत्न पूवं सङ्कल्पः ॥ 





| . वाग्दानविधिः ४७३ 
ॐ अदयेहाऽसुकगोत्रोत्पन्नाऽमुकराशिर- 
शुकी देव्यहं स्वंसोभाग्यसमद्धये स्वर्णादि- 
भूतो इन्द्रान्याः पूजनं करिष्ये ॥ इति सङ्- 
ह्य ॥ ॐ> अदित्ये रास्नासीति-दध्यङ्डा- 
 धरवंण-ऋषियं जुश्छन्द इन्द्राणीदेवतेनद्राण्या- 
 वाहुने-विनियोगः ॥ ध्यानम्‌ ॥ वामे करे 
प्रकर्तव्या, सोम्यासन्तानमञ्जरी । वरदा 
मण्डिता भूषेद्धिभुजा सर्वदा शची ॥ ऋक्‌ ॥ 
| ॐ अदित्ये रास्नासीनद्राण्या (उष्णीषः । 
| पूषासि घर्माय दीष्व ॥ ॐ भूभुवः स्वः 
 इन्द्राणीहागच्छेह तिष्ठ॒ ॥ आवाहनम्‌ ॥ 
 देेनद्राणि महाभागे ! सर्वसौख्यपरायणे ॥ 
\ गच्छ मम कल्याणं साधयस्व शिवप्रदे ॥ 
| (ततः पाद्यादिभिः सम्पूजयेत्‌ ॥ पजामन्तो )- 
वेवेन्राणि नमस्तुभ्यं, देवेनद्रप्रियभामिनि । 
- ` इनता स्तां र कके मो, तथा हशाचार स.कन्यापिता वाग्दानाथं की-२ बरक पिताको, तथा 
 ष्टकहीं वर को ही निमन्तित करता है । 









{४ , : -रस्कारपद्धतिः | 
॥१॥ धान्यं देहि धनं देहि, पशून्‌ देहीनः | 
` भामिनि! यशो देहि सुखं देहि, सर्वकायं | 
करी भव ।॥२॥ 

इति मन्वाभ्यामिन्द्राणीं सम्पुज्य-प्राथंयेत्‌ ॥ ` 
-इन्द्राणीन्द्रपदस्थे त्वं, ज्ञानतोऽज्ञानतो मया। 
यत्प जितासि वरदे क्षमस्व प्रणतिप्रिये ॥ 


ततः ।' कूकुमाक्तानि सद्रन्याणि नारिकेलादिपञ्चफ- 
लान्यादाय, कर्ता गोत्रोच्चारणं कुर्य्यात्‌ ॥ 


अद्यामुकगोत्रोऽमुकप्रवरो \मुकवेदास्त-' 
गेताऽ मुकवेदाध्यायी, असुकशर्माऽहं, अमू 
कगोतरोत्पन्नाया ऽमकप्रवराया ‹ऽमकवेदा 
ध्यायिने ऽमकशर्मणः प्रपौत्राय, असकश 
मणः पौत्राय, अमकशर्मण पुत्राय,अमुक 
शमणे विष्णुस्वरूपिणे कन्थाथिने वराय । 
असमुकगोत्रोत्पन्न स्यामुकप्रवरस्यामकवेदा 
"्तगतासुकशखाध्यायिनोम्‌कशर्मणः प्रपौ 
तीम्‌, असुकगोत्रस्यामकप्रवरस्थामकशाः 
लाध्यायिनोमुकशमंणः पौत्रीम्‌, असृकगो. 












वाण्दानविधिः ४७१ | 
्स्यामुकप्रवरस्यासुकशाखाध्यायिनोमुक- ` 
शर्मणः पुत्रीम्‌, अमुकनाम्नीं भरीरूपिणीं 
वराथिनीमिमां कन्या ज्योतिविदादिष्टे 
हत्त तुभ्य वास्थे॥ ~ ^. -~ 
इति वारत्रयं गोदरोच्चारणं कृत्वा, लग्नसामयिकग्रह- 
निमित्तदानानि च कृत्वा, स्थालीस्थयज्ञोपवीतफलस्वणाग्रूली- 
्वस्त्रतण्डुलहस्तः कन्यापितोत्थाय- 
वाचा दत्ता मया कन्या, पुत्रां स्वीकृता 
त्या । कन्यावलोकनविधो निश्चितस्त्वं 
सुखी भव ।॥१॥ अष्टवर्षादिका . कन्यापुत्र- 
वस्पालिता सया । त्वत्पुत्राय प्रदास्यामि, 
सेहेन परिषात्यताम्‌॥॥२॥ व्यङ्गः क्लीबः 
प्रड्व्तिहीनो, त्रिविद्यो व्यसनी ऋणी ॥ 


५ 


निश्चयात्‌ ॥।३॥ 


, इति प्रतिज्ञापूर्वकं `वरपिते स्थालीस्थदरव्यं दयात्‌ ॥ 
सस्तीति"-प्रतिवचनम्‌ ॥ ततो वरगरहाऽऽगतसोभाग्यद्रव्य 
पवश््ादिकञ्च कन्यायं स्वस्िवाचनधुरस्सरं रुवासिनीदरारा 
परिधापयेत्‌ 1 तत॒ उभयतो ब्राह्म णादिभ्योदक्षिणां दात्‌ 






४७६ ` संस्का रपद्धतिः 


तिलकादिच्च कुर्थ्यात्‌ ॥ ` | ^ 
` ® अथ स्तस्भपजनविधिः 


अद्ेत्यादि०° अमुकशर्माऽहः | 
कन्यायाः बीजगभंसभुदभवंनो निवहंणपूव 
कदाम्पत्येश्वर्याऽभिवृदढधये, करिष्यमाणवि 
वाहसंस्कारकमंणि षोडशवरुणप्‌जनपव 
सस्थूगाशकतिनागमातृकनब्रह्मा रिषोडशकदः 
लीमय~स्तम्भप्‌जनञ्च करिष्ये ॥ *#| 
।अन्तरीशाने] पूर्वं वरुणं सम्पूज्य, ॐ ब्रहम 
यज्ञानमिति-गोतमऋषिस्तिष्टुष्छन्दो, जह्य 
देवता, ` ब्रह्मावाहने-विनियोगः ॥ ` अथाः 
वाहनम्‌ ॥ 3° एद हि विप्रन ! पितामहेश। 
हसाऽधिरूढ तिदशेकवन्द्य । श्वेतोत्पलाः 





भास कुशाम्बहस्त, गृहाण पूजां भगवस्नमः 


सते ॥ ऋक्‌ ।॥। ॐ ्रहमयज्ञानम्‌० ॥ ॐ 





लिला गयी है, अतएव-पाठक स्वयं चडोपनयनादि अन्य संस्कारो ¶ 
पस्सम्बन्धौ संकल्प लगाकर पूजन करे ॥ । | 


रवः स्वः, ब्रहमदेवतसंलक स्तमभेहाग. 


ध्यान रहे किं यां स्तम्भ पूजन कासं कल्प विवाह परक ¶ 


५1 
ष 
| 
न 
५ 


| 
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स्तम्भपजनविध्विः , ७७ 
छेति-सस्थूणनागमातृकाय ब्रह्मदंवतसंज्ञ- 
कृस्तम्माय नसः \ पाद्यादिभिः सम्पूज्य, 
प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ कृष्णाम्बराजिनधर, षद्या- 
। न चतुर्मुख (\ जटाधर जगद्धातः, प्रसीद 
कमलोदभव ॥\१।। ॐ सावित्रये नमः ॥:ॐ 
ब्रह्मच न॑मः \॥ ॐ गङ्खायं नमः \ इति- 
सम्पूज्य, स्तम्भमालभ्य ॥ ॐ द्धं वऽऊषु- 
णऽ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । ऊर्ध्वो 
व्वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्व्वाधदिभग्व- 
हवयामहे \ [स्तम्भशिरसि) ॐ नागमात्र 
तमः ॥ सम्पूज्य, शाखां बद्‌ध्वा ॥। ॐ 
 आयज्ञेः पुषिनिरक्रमीदसदनमातरस्पुरः । 
स एप्रयसटस्वः ॥ क्षमापनम्‌ ॥ ॐ 
यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयड्‌ कु? । 
शन्तः कुर प्रजाबभ्योऽभयन्तः = ----- घ्रजाग्भ्योऽभयन्नः पशुढ्भ्यः ।, 
क्त न्यस्य स जन्धुष्ेूपदीपो, -वेद्य-इति पञ्चकम्‌ 1 {षोड- 
म 2 


| पीतञ्च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥१॥ धूप < | 
| अशिणा प्पाखलिरिति-प्रोकता, उपरास पड १ श 















४८ संस्कारपदतिः | 
ॐ वनस्पतिसमुद्‌भूतो, निर्मितो विष्व 
मणा ॥ स्थिरो भवाऽत्ररक्ार्थ, यावतकं 
समाप्यते ॥ एवं सर्वेत्रबोध्यम्‌॥ १।। (अनत 
राग्नेये)-इदं.व्विष्ण्णुरिति-मेधातिथिक्ग 
 षिर्गायत्रीछन्दो विष्णुर्देवता, विष्णवा 
वाहुने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ 
एष्य हि नारायण दिव्यम्‌ते, सर्वामरैरवि | 
तपादपद्म ॥ शुभाऽशुभानन्द शुचामधीश्‌ | 
गृहाण पूजां भगवन्नमरते ।॥ ऋक्‌ ॥ ॐ इ 

व्वष्णणुव्विचवक्रमे० । ॐ भूर्भुवः स्व 
विष्णो ! इहागच्छेति-ॐ विष्णवे नमः ॥ 
` सम्पूर्य, प्रार्थयेत्‌ ।॥ ॐ देवदेव जगन्नाथ ! 

विष्णो यज्ञपते विभो ॥ पाहि दुःखाम्बुधेर 
स्मान भक्तानुग्रहकारक ॥ ॐ्लक्षम्यं नमः। 
ॐ नत्वायं नमः ॥ ॐ वैष्णव्यं नमः ॥ ॐ 
भादित्याये नमः॥ सम्पूज्य ॥ ॐ ऊद | 
इत्यादिशेष पूर्ववद्‌ जेयम्‌ ।२॥ (अन्तेन 
ये) -ॐ नमस्त-इति. परमेष्टोकरषिर्गाः 


ह 










स्तम्भपूुजनविधिः ४७६ 
्ीछठन्दो, स्रो-देवता, रुद्रावाहुने-वि° ॥ 
आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्येहि गोरीश पिनाक- 
पाणे, शशाङ्मौले वृषभादिरूढ  देवाधि- 

देवेश महेश नित्यं, गृहाण पूजां भगवन्न- 

मस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ नमस्ते रद्द्र मन्यव ० ॥ 
ॐ भूर्भवः स्वः-रद्रहागच्छेति ॥ ॐ इद्राय 

। नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ पञ्चव- 

कतर वृषारूढ, त्रिलोचन ! सदाशिव ¦ । 

` चन्द्रमौले ! महादेव, मम स्वस्तिकरो भव॥ 

छ माहेश्वर्येः नमः । ॐ गौर्यः नमः ` ॥ ॐ 

 शोभनायं नमः ॥। इति सम्पूज्य, उ“उदव° 

 इत्यादि-शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥३॥ (अन्ते 

, वायव्ये)-ॐ . व्रातारमिति-गर्गऋषिस्ति- 
 षटप्छन्दः, इन्द्रौ देवतेनद्राऽऽवाहुने--वि० ॥ 

माबाहनम ।॥ ॐ एहयेहि वृत्र्न गजाधि- 

| सुढ, सहखनेन्न त्रिदशंकवन्द \ शचौपते । 

| शक्र ! सुरेश ! नित्यं, गृहाण पजा भगवन 

| स्ते।॥ ऋक्‌ । ॐ त्रातारमिन्द्रमविता- 











४८० संस्कारषडतिः । | 
रमिन््रण्हवे हवे सुहवथ्शूरमिन्द्रम्‌ । हव. | 
यामि-शक्क्रम्पुरुहुतमिन्द्र ८ स्वस्तिनो मघ| 
बा धात्विन्द्रः ॐ भूर्भुवः स्वः, भो इन्दर | 
` हागच्छेति° ॐ इन्द्राय नमः ।। सम्पूज्य, . 
प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ देवराज गजारूढ, पुरन्दर 
शतक्रतो । वजहस्तु महाबाहो, वाच्छि-| 
तार्थ॑प्ररो भव ॥ ततः ॥ ॐ इन्द्राण्थे नमः। | 
ॐ आनन्दाय नमः ॥ ॐ विभूत्ये नमः॥ | 
इति सम्पञ्य, ॐ उदूर्व० इत्यादिशेषं प्व" ` 
वद्‌ जेयम्‌ ।४। [बहिरीशाने] ॐ चित्रः 
मितिक्‌त्स्ृषिविराट्‌छन्दः, सृथ्येदिवता, 
सूर्थावाहने-वि° ॥ आवाहनम्‌ ॐ एड - 
हि सप्ताश्व सहखभानो, सिन्दुरवर्णं प्रति- 
मावभास । छायापते ! सूं ! दिनेश ! निव 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 
चित््रन्देवानामुदगादनीकञ्चक्षुस्मिस्स्य | 
` व्वहणस्याग्नेः। जाप्प्राद्यावा पृथिवीऽअन्तः 
रक्षिण सय्येऽभआत्मा जगतस्तस्त्थु षश्च 









कदि +> ऋ. 


११ स्तम्भपूजन विधिः -अद१्‌ 
% भूभुव : स्वः, स्येहागच्छेति || ॐ सूर्थाय 
तमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ पद्यहस्त रथा- 
द, पद्मासन सुमङ्गल । क्षुमां कुर दयालो ! 
तं ग्रहराज नमोऽस्तुते ॥ ॐ°्साकत्रं नमः॥ 
ॐ मङ्लाये नमः ॥ ॐ भूत्यै नमः॥ इति- 
सपूथ्य उध्वं  -इत्यादि शेषं पूवद जञ 
यम्‌॥५। (ईशानपूर्वयोमध्ये). ॐ गणा~ ` 
| नान्त्वेति-प्रजापतिश्रषियंजुश्छन्दो,. गण- 
पतिदेवता, गणपत्याऽऽबाहूने-विनियोगः ॥ 
| बावाहनम्‌ ।। ॐ एद हि हेरम्ब ¦ महेशपुर, 
चमस्त-दिघ्नौघविनाशदक्ष । माङ्त्यपूज- 
प्थम-्रधान, गृहाण पूजां भगवन्न मस्ते ॥ 
ऋक्‌ ॥ ॐ गणानान्त्वा ° ॥ ॐ ` भूसुव 
| ष्वः भो गणपते ! इहाऽऽगच्छेति-ॐगण- 
पतये नमः ।। सप्पूरय, प्रार्थयेत्‌ ।! लम्बो- 
| रर नमस्तुभ्यं, सतत मोदकप्रिय । अविघ्नं 
| इह मे देव सर्वकररयेषु सर्वदा ॥ ॐ विध्न 
हरिष्ये नमः ॥ ॐ जयाये नमः ॥ स 














४६२ ` संरकारपदति | 
स्वत्यं नमः ॥ इति सम्पूज्य, ॐ उर्ध्व 
इत्यादि-शेषं पर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥६।॥ `प्र 
ग्नेयथोर्मध्ये) ॐ यमाय त्वेति-दध्यङ्डा 
थर्वंण ऋषियंजुश्छन्दः थमो देवता यमाप ` 
वाहने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ 
एष्य हि वंवस्वत 1! धमराज ! सर्वामरेर 
चित धमसूत्तं । विशालवक्षस्थल रद्ररूप 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ उॐ० यमाय चवा 
मखाय रवा, सृथस्थ चवा तपसे । देवस्त्वा 
सविता मध्वा नक्तु पृथिष्व्याः सथ्स्पुश 
स्याहि । अध्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥ ॐ 
भूभुवः स्वः, भो यमेहाऽऽगच्छ, इह तिष्ठ । 
ॐ यमाय नमः ॥ इति सम्पञ्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ धमराज महाकाय, दण्ड हस्त वरप्रद! 
रक्तेक्षण महाबाहो 1 पाहि यज्ञं नमोऽस्त 
ते। ॐ पूर्व-सन्ध्याये नमः ॥ ॐ आञ्ज 
न्य नमः ॥ उ“ क्ररायेनमःः ॥ ॐ नियन्त 
नमः 1 इति सम्पूज्य, ॐ ऊद्धं व०-इरत्यादि 
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षं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥७।\ (बाह्य आग्नेये) 
ॐ नमोऽस्त्विति मन्वस्य देवश्चवा ऋषि- 
स््रष्टष्छन्दो, नागराजो-देवता, नागराजा- 
बाहने-विनियोगः ॥ ध्यानम्‌-ॐ एह्य हि 
नगेन ध राधरेन्द्र ! , सर्वामिरेवंन्दितपाद- 
ए्दा॥ नाना फएणामण्डलराजमानः गृहमणपूजा 
भगवन्नमस्ते 1 ऋक्‌ !॥ ॐ नमोस्तु सप्य- 
्यो ये के च पुथिवी मनु । ये ऽअन्तरिक्षे ये 
दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ ॐ भूभुवः स्व 
गराजेहागच्छ, इह-तिष्ठ ॐ” नागराजा व 
नमः ॥ सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ आशीविष ` 
पमोपेत नागकस्या विराजित । अगच्छ 
५ प फकणासप्तकमण्डित । ॐ” अघ 
राये नमः। ॐ सध्यम-सन्ध्यायं नम 
2 पद्माय नमः ॥ ॐ महू पद्माय नम 
इति सम्पूज्य, ॐ उदं ब०-इत्यादि रेष 
|| ूवेवद्‌ लयम्‌ ।1८॥ (अ!गन दक्निणयोस- 
|| धि) ॐ यदक्रन्द-इति प्रागेव्र 
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४्द४ ` संस्कारपद्कतिः ॑ 
टष्छन्वः, स्कन्वो-देवता, स्कन्दाऽवाह| 
विनियोगः । ॐ एह्य हि गौरीसुत देवदे|| 
'षट्कृत्तिकारक्षित देहये् मयूरवाह प्रणः| 
तिहारिन्‌, गृहाण पूजां भगवन्नमसते। 
॥ ऋक्‌ । ॐ यदवक्रन्दः प्प्रथसञ्जायमाः 
¦ ऽउद्यन्त्समुदद्रादुत दा पुरीषात्‌ । श्येन 
पक्षा हरिणस्य बाहू ऽउपस्तुत्य्महि जात 
न्ते ऽ अर्वन्‌ ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, भोर्कनद | 
इहागच्छ, इहु-तिष्ठ ॥ ॐ स्कन्दाय नम, 
सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ।॥ ॐ मयूरवाहन स्क 
म्द, गौरीसुतं षडानन । का्िकेथ ! महः 
बाहो | दयां कुरु दयानिधे ।॥ ॐ पश्चिम 
सन्ध्यायं नमः॥ ॐ जयाय नमः।। ॐ विज 
यायं नमः ॥ इतिः सम्पूज्य, ॐ < 
इत्यादि शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥८॥ (दक्षि 
णन त्यमध्ये) ॐ वायुरिति- वसिष्ठ 
भषिस्तिष्ष्ठन्दो, वायुदेवता, वाय्वादा. 
हनेविनियोगः॥। अथाऽ{बाहुनम्‌ ॥ - 
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हि वाथो ! मम रक्षणाय, मृगाऽधिरूढ 
वधिसिद्धसङ्घेः । प्राणाधिप. त्राणकर 
पधान, गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ।॥ ऋक्‌।।. 
दवायुरग्रेणा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा 
र्तम्‌ । शिवो नियुद्धिः शिवाभिः॥ ॐ 
रभवः स्वः, वायी ! इहागच्छः. इह तिष्ठ ॥ 
ॐ वायवे नमः! सम्प्‌ञ्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ 
तमो धरणिपृष्ठुस्थ-ध्वजधारिन्‌ समीरण । 
पाहि यज्ञमिमं देव ! प्रसन्नो भव मे सदा।। 
‰ तीव्रा नमः ॥ ॐ गायत्रयं नमः ॥ ॐ 
वायव्यं नसः।। सम्पज्य ॥ ॐ ऊध्व ° इत्या- 
दि-शेषं पववद ज्ञेयम्‌ ॥१०॥ (नऋ व्य) 
४ सोममितिवन्धुश्'षिर्गायतीछन्दः, सो- 
ो-देवता,. सोमावाहने-विनियोगः।॥ 
बराबाहनम्‌ ।। ॐ एह्य हि सोमाध्वरदेव-- 
देव! विधत्स्व रक्षां भगणेन सार्धम्‌ । योग- 
पय सवोषधिपितृयुक्त, गृहाण पजा भगवन्तः 
त्ते ।। ऋक्‌ ।। ॐ सोम ४ र। जानमवसे 












४६६ ` संस्कारपदतिः ` . | 
 ऽग्निमन्वारभामहे । आदित्यान्‌ विण | 
सूर्य ह्माणञ्च बृहस्प्पति स्वाहा ॥8| 
भूभुवः स्वः भो सोम ! इहागच्छ, इह-तिष॥ 
ॐ सोमाय नमः ॥ सम पज्य, प्रार्थयेत्‌ |: 
ॐ क्षीरार्णवसमुद्ध त, द्विजराज ! सुधाकः। 
सोम त्वं सोम्यभावेन, ग्रहपीडां निराकर। 
ॐ सावि्रये नमः॥ ॐ अमृतकलायं नमः 
ॐ विजयायं नमः ॥ इति सम्पूज्य, उर्ध्व 
इत्यादि-शेषंपरववद्‌ ज्ञेयम्‌ ।११। (पश्चिम 
ऋं त्यमध्ये) ॐ इमम्मे वरुणेति-वत्सङ्र 


` षिव हतीछम्दो" वरणो-देवता, वर्णा 
बाहने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ 
 एद्य हि यादोगणवारिधौ श, ` पर्जन्थदेवः 
प्सरसा गणेन ।. =: 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥. ॐ 
इमम्मे त्वरण शुधी हवमद्या च मूष । 
ल्वामनस्युरा चके ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः, -षी 


| वरण ^ इहागच्छ, इह तिष्ठ. वरणा 
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तमः॥ इति सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ।॥ ॐ शङ्ख- 
सकटिकवर्णाभ, श्वेतहाराम्बरावृतं । पा- 
हस्तं महाबाहौ, वरण. तव दयां कुर ॥ 

ॐ वारुण्ये नमः । ॐ बाहस्पत्यं नमः 1 
> पाशधारिण्ये नमः ॥ इति सम्पूज्य 
 उरध्व० इत्य(दिशेषं पूर्ववद्‌ ज्ञ यम्‌. ॥१२॥ 
 (पश्चिमवाय्यमध्ये) ॐ सुगाव इति 
| वसिष्ठ ऋषिर्गायत्री-छन्दो, वसुदेवता, 
 बस्वावाहने-दिनियोगः ॥ भावाह्ननः ।। ॐ 
एष्य हि देवेश्वर दिव्यदेह !, वसो प्रसन्नाः 
त्महगष्ठमूते । ममास्य यागस्य सुरक्षणार्थं 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 
| सुगावो देवाः सदना अकम्मं थ जाजग्मेद 
` ० सवनञ्जुषाणाः । भरमाणाव्वह्‌ मानाः 
| हवीण्ष्यसमे धत्त व्वसवो व्वसूनि-सवाह 
| ॐ भूर्भुवः स्वः, वसो । इहागच्छेति-< 
| बरवे नमः॥ समपय, र्त्‌ 9 1९ 
| व्यवस्त्राष्टमततें त्वं, दिव्यदेहधर प्रभो \ 














टल ` . क्रस्कारपद्धतिः | 
पाहि यज्ञमिमं सवं, वरद त्वां नमाम्यहम्‌ 
ॐ विनतां नमः ॥ ॐ गरिमाये नमः ॥| 
ॐ> सम्भूत्यं नमः ॥ इति-संपुज्य, उ्वै,| 
इत्यादि शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥१३॥ ` (वाय. 
व्ये)-ॐ सोमोधेनुमिति-गोतमषिसिवि- 
षटुष्ठन्दः, धनदो-देवता, धनदावाहुने-वि.| 
नियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥। ॐ एष्य हि रक्षो 
गणनायक .` त्वं ` विशालवेतालपिशाचस. | 
घः | ममाऽध्वर पाहि कुवेर देव | । 
गृहाण पूजा भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 

सोमो धतु ४ सोमो अर्व्व॑न्तमाशु सोः 
मो व्वीरं कम्मण्यं ददाति सादन्यं विद्य 

५ संभेयं पितृश्रवणं य्थो ददाशरस्म्सं ॥ ॐ 

भूभुंवः स्वः, भो धनदेहागच्छेति-ॐ धन~ : 
दाय नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ।॥ ॐ दि- 
वयदेहः धनाध्यक्ष ` पीतहाराम्बरावृत । | 
उत्तरेश ! महाबाहो, वाञ्छिताथं प्रव 
भव ॥ ॐ आदित्ये नमः ॥ ॐ तिनीवा- | 
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नमः ।.9^ लधिमाये नमः ॥ इति- 
इ्पञ्यं । ॐ ॐ व° इत्यादि-सर्थं पूर्वेवद- 
गेयम्‌ ॥१४। ( उत्तरवायग्यमध्ये ) ॐ 
हस्यत-इति-गृत्लमद ऋषिस्तष्ुष्ठन्दो, 
वरस्पतिदे वता, बृहस्पत्याऽऽवाहने विनि- 
पग: ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ एटयेहि देवेन्द्र 
पृते मखेश ! बृहस्पते यज्ञपते सुयागे. | 
शकषार्थमत्रोपविशानुकम्पिन्‌, गृहाण पूजां 
भ्रगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ।॥ ॐ बृहस्प्पते ऽअ- 
तियदर््योऽ अर्हा द्युमद्विभाति कक्रतुमज्ज- 
षु । यहीदयच्छवस ऽऋत प्प्रनात-तद- 
मासु दद्रविणं न्धेहि चित्रम्‌ ॥ ॐ भूर्भवः 
ध % भो बृहस्पते इहागच्छेति ० ॐ बृह्‌ 
तये नमः ॥ इति-सम्पूज्यः प्रार्थयेत्‌ ।॥ 
४ देवाचार्य्यं यथा शक्त्या, पूजितोऽति 
भया मुदा । क्रूर ्रहोपशान्ति त्व, कुर नित्य 
सोऽस्तु ते ॥ ॐ पौर्णंमास्ये नमः ॥ ॐ" 
|कवमात्रे नमः ॥ ॐ सन्त्ये नमः ॥ समू 













१९४  ्स्ासवतिः" | । 
ॐ ऊर्ध्वं ०. इत्यादि-शेषं पुवंवद्‌ ज्ञेया 
1१५॥ ( उत्तरेशानयोमंध्ये ) ॐ विश्वे 
 कै्मंनिनिति--शासऋषिसितिष्टुप्छन्दो, विश्व. 
कमदिवता, विश्वकर्माऽऽवाहुने-विनियो-. 
गः ॥ अथाऽऽबाहनम्‌ ॥ ॐ एड्य हि शिप 
शवर विश्वकर्मन्‌ ! मूर््यादिनिर्माणकरेक- 

मुख्य ।` दोर्दण्डसंसाधितस्वंशित्प, गृहा 

पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ।। ॐ व्विश्श्व 
करमन्हविषा व्वद्धनेन. तातारमिन्द्रमकृणो- 
रवध्य॑म्‌॥ तस्मे व्विशः समनमन्तपूर्वीरः 
यसुप्रो विवहव्योयथासत्‌ ॥. ॐ भूवः स्वः 
भो विश्वकर्मन्‌ ! इहागच्छेति-ॐ विश्व॑ 
-कर्मणे ` न॑मः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ॐ| 
विश्वकर्मन्‌ ! प्रसीद त्वं, य 
शारद । 'दण्डपाणे महाबाहो,तेजोम्‌तिधर 
॑ प्रभो ॥ ॐ वास्तुदेवताये- नमः ` ॥ ॐ 
वैश्वकर्मण्ये-नमः ॥ ॐ शारदायेः-नमः॥ 
` सम्पूज्य, ॐ ऊरध्व° इत्यादि-शेलं पूर्वव 
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थम्‌ ।॥ १६ ॥ प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ जितं ते 
(ण्डरीकाक्ष ! नमस्ते विश्वभावन ` ! 1 
नमस्तेऽस्तु हषीकेश !, महपुरष `पूर्वेज॥1 


` ततो दधिमाषभक्तबलिदानं दद्यात्‌॥ ` ` 
। बहिःपूर्ने ॥ ॐ त्रातारमिति-गगंऋषि 
त्त्रष्टुप्छन्दो,इन्द्रो-देवता, सदीपदधिसाष- 
परक्तबलिदने-विनियोगः।ऋक्‌। व्रातारमि- 
द्रमवितारसमिन्द्व्र » हवे हुवे सुहव ५-शूर- 
मिन्द्रम्‌ । हवयामि शक्रम्पुरहुतमिन्दरः ५ 
स्वस्ति नो मघवा; धात्विन्द्रः ॥ ॐ भूभुव 
स्वः, भो -इन्द्रेहागच्छेति-ॐ इन्द्राय नमः 


| परीपदधिमाषभक्तबलये नमः ॥ 
सम्पूज्य जलं तत्र त्यजत्‌ । 


+ दधिमाषौदनेरयुक्त, सदीपं बलिमुत्तसम्‌। 
पर्नविष्नप्रणाशाय, गृहाणेन्द्र वर भरद 
मण्डले सम्प्रवक्ष्यामि, मया भक्त्या निवे 
` दितम्‌ । ईदमध्यंमिदं पराच, दीपोऽयं प्रति- 
| गृ्यताम्‌॥।१।इति [आग्ने ]ॐ त्वन्न 
| अअग्ने० इति-हिरण्यस्तूप-कऋषिस्तिष ५ 
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. संस्काखद्चतिः 

स्वोऽग्निर्देवता, सदीपदधिमाषभक्तबलि, | 
दने-विनियोगः । ऋक्‌ । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने | 
ठवरणस्थ ध्विद्राम्देवस्य हेडो ऽ अवं यासि; | 
सीष्ठाः । यजिष्ठठो व्वहिनतमः शोशुचानो । 
विवश्श्वा देषा ० सि प्रसुमुरध्यस्स्मत्‌ ॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः अग्ने ! इहागच्छेति-ॐ अग्नये | 
नमः । सदीषदधिमाषभक्तबलये नमः ॥ | 
सम्पञय, जलं तत्र संत्यजेत्‌ ॥ दधिमाषो- | 
वनैयंक्तं, सदीपं नलिमुत्तमम्‌ । गृहाणागे ' 
महाबाहो, रक्षो विध्नं प्रणाशय ॥ मण्ड 
लेति पूववत्‌ ॥२॥। (दक्षिणे) ॐ असीति 
जमदग्नि षिस्विष्ट्ष्छन्दो, यमो-देवता, 
सदीपदधिमाबभक्तबलिदाने-विनियोगः ॥ 
ऋक्‌ ॥ ॐ असि यमो ऽअस्थादित्योऽ अन्व" 
न्नसि त्वितो गुहयेन व्रतेन । असि सोमेन 
समया व्विपृक् ऽआाहस्ते त्रीणि दिवि बन्ध. 
` नानि॥ ॐ भूभृवः स्वः,यमेहागच्छेति-3° 
यमाय. नमः ॥ सदीपदधिमाषभक्तबलव 





` स्तम्भपूजनविधिः. ४६३ 

नमः ।\ सम्पूज्य,जलन्तत्र संत्यजेत्‌ ॥ दधि- 

पाषौदन्यक्तं सदीपं बलिमुत्तमम्‌ । यम- 
राज गृहाण त्वं, सवंदोषं निवारय ॥ मण्ड- 
 तेतिपूवं बत्‌ ॥२। (नऋ त्ये) असुन्वन्तमि 

तिविवस्वान्‌ षिस्तिण्टुप्छन्दो, निकर तिदं- 
वता, सदीपदधिमाषभवतबलिदाने-विनि- 
प्ोगः ।॥ ऋक ॥ ॐ असुन्वन्तमयजमान- 
मिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहितस्वकरस्य । अन्य- 
 मह्म्मदिच्छ सात .ऽ इत्या नमो देवि 
निक्रते तुञ्भ्य मस्तु ॥ ॐ भूर्भुवः स्वःनो 
निक ते! इहागच्छेति-2 नि तये नमः॥ 
पदीपदधिसाषभक्तबलये नमः ॥ सम्पूज्य, 
जलं तत्र त्यजेत्‌! दधिमाषौदनैयुंकतं,सदीपं 








| गेषान्निवारय । मण्डलेति-पववत्‌ ।॥४॥ 
| (पर्चिमे)-ॐ तस्वायामिति-शुन शेष- 
| शषिस््तिष्टुप्छन्वो वरुणो-देवता" सवीषद- ` 
| धिमाषभव्तबलिदाने-विनियोगः \ ऋक्‌ " 





बधः = ` | संसकारपदतिः | 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा व्वन्दमानस्तदा, | 
शास्ते. यजमानो ` हविग्भिः । अहेडमानो 
उवरुणेह्‌ बोद्धय्‌ रश ५ स मा नऽ आयुःष 
मोषीः ।। ॐ भूर्भुवः स्वः वरूणेहागच्छेति. 
ॐ वरुणाय नमः। सदीपदधिमाषभक्त- 
 -वलये नमः। सस्पूञय जलं तत्र संत्यजेत्‌॥ 
दधिमाषौदनयु वतं, सदीपं बलिमुत्तमम्‌ ॥ 
गृहाण देव वरुण, रक्षो विघ्नं प्रणाशय ॥ 
मण्डलेति पूर्ववत्‌. ॥*५। [वायव्ये] आनो, 
नियुद्धिरिति-वसिष्ठ्षिस्दिष्टुप्छन्वो, वा. 
युददेवता-सदीपदधिमाषभक्तबलिद ने-दितिं 
योगः} ऋक्‌॥ ॐ आनो निगुदिभः शतिः 
नोभिरध्वर ५ सहसिरिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ 
-उवायो ऽअस्मिन्तसवने मादयस्वय॒यं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ॐ भूर्भवः स्वः 
"वायो ! इहागच्छेति-ॐ वायवे नमः ॥ 
सद्ीपदधिमाषभक्तबलये नमः।। सम्पूर्य 
जल'्रः..त्यजेत्‌, .॥ `; दधिमाषौदनेरयुक। 


 स्तम्भपूजनत्रिधि ४९१ 
पदीप बलिमुत्तमम्‌ । गृहाणवाथी ! देवेश) 
घर्गब्धाधिक्षयं कुर ॥ सण्डलेति पर्ववत्‌ 
॥६॥ (उत्तरे) वयमिति-बंधुक्रःषिस्त्िष्ट- 
(छन्दः सोमो देवता, सदीपदधिमाषभक्त्‌- 
लिदने-विनियोगः ॥ऋक्‌।। ॐ. दवय. ४ 
पोम व्त्रते तव मनस्तनूषु बिज्छतः । प्रजा- 
बतः सचेमहि ॥ ॐ. भभुवः स्वः, सोमेहाः 
1च्छेति-32 सोमाय नमः ॥ सदीपदधिमाः 
पभवतवलये नमः ॥ ` उति. सम्पज्य, :जलंः 
यजेत्‌ ।\. दधिमाषोदनेयंक्तं, सदीप बलिः 
ृत्तमम्‌ गहाण । सोम ऋक्षेशःमम शान्ति 
करो भव।। मण्डलेति पूर्नवत्‌॥७॥ [ईशाने] 
ईशावास्यमिति- गौतमक्रषिजगतीछन्द,ई- 














| रने-विनियोगः ॥, ऋक्‌ -॥॥ ॐ ˆ ईशावा 
| मिद % सर्वं यत्किञ्चज्जगत्याञ्जगत्‌ । 
| । ते त्थकेतेन भञ्जीथोा मां गुध कस्थस्वि- | 
| नस्‌ ।। ` ॐ भरभवः स्व॑ः ईशनेहगिच्छे 







हह: : संस्कारपद्धतिः | 
ति-ॐ ईशानाय नमः॥ सदीपदधिमावक्‌| 
बलये नमः ॥ सम्पूञय, जलं तत्र त्येत्‌। 
दधिमाषोवनं्ु्तं, सदोमं वतिमुततम | 
गृहाणेशान सर्वज्ञ !, सर्वशच्चक्षयं कृर। 
सण्डलेति पूर्ववत्‌ । (ईशानयर्वयोमधे, 
 ऊ््वायाम्‌) ॐ ब्रह्म यज्ञानमितिगोतम्‌। 
ऋषिस्त्रिषटष्छन्दो, ब्रहमा-देवता, सदीप। 
दधिभाषभक्तबलिदाने-विनियोगः॥ ऋक्‌ 
ॐ उत्रहम ए नमयति सीमतः 
सुल्चो व्वेन ऽआवः । सबुश्न्या ऽउपमा 
ऽअस्य विविष्टः सतश्च योनिमसतश्च| 
व्विवः ॥ ॐ भूभंवः स्वः, ब्रहमननिहाग| 
च्छेति-3> ब्रह्मणे नमः \। ५ 
भक्तबलये नमः॥ = ` ५ 
“र्य जघ तल त्यजेत्‌ । ::: : -“ 
` दधिमाषोदनेयुकतं,सदीपं बलिमुत्तमम्‌। 
गृहाण नहा देवेश, सर्वसौख्यं विवर्धय ॥ 
ण्डलेति पूववत्‌ ।। ॥ . (निरति. परि 
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। ९ स्तम्भपूजन विधि ४९5 
। गयोरमध्येऽधःस्थायाम्‌)-ॐ आयं गोरिति- 
दर्य्रषिर्गाथत्रीछन्दोऽनन्तो देवता, सदीप- 
दधिमाषभक्तबलिदाने-विनियोगः । ऋक्‌ । 
(‰ आयज्ञोः पृश्निरक्रमोदसदन्नमातंरम्पुरः! 
(पितरञ्च प्यन्तस्वः॥ ॐ भूभुवः स्व 
अरनन्तेहागच्छेति-ॐ अनन्ताय नमः ॥ सदी- 
 परधिमाषभक्तबलये नमः। संपूज्यः 

| तत्र त्यजेत्‌ ।; दधिमाषोदनेयुक्त, सदीषं 
बलिमुत्तमम्‌ । गृहाणानन्त नागेन्द्र! स्वनि 
विघ्नान्‌ प्रणाशय ॥ मण्डलेति पूववत्‌ 
॥१९॥ (मण्डपाद्‌-बहिदंक्षिणे) | 

ˆ “ सदीपदधिमाषभक्तसि दरकञ्जलरक्तपुष्पपवेवान्लकु कुम 
वि सो पायनं निधाय ॥ 

ॐ न हि स्पश मिति-विश्वाभित्रकषिस्त्रि" 
| क्षेत्रपालो -देवता क्षेत्रषालबलि 
 दाने-विनियोगः ।। ऋक्‌ ।॥ ॐ न हि स्पशम 
 विदन्न न््यमस्मादेश्वानरास्पुर-ऽएतार 


|मगनेः ¦ एमेनमवृधन्तमृता ऽभमत्यं चर 













४६८ . संस्कारपद्धति ¦ 
नरङक्षत्रजित्थाय देवाः ॥ ॐ भूभवः स्व | 
क्षेत्रपालेहागच्छेति- ॐ क्षेत्र पालाय नमः। | 
बलयेः नमः ॥ सम्पूज्य, जलं तत्न त्यजेत्‌॥ | 
दधिमांषोदनयंक्तं, समीपं बलिसुत्तमम्‌ । ` 
गृहाण त्वं लेत्रपाल ।, रक्षोविष्नं प्रणाशय। 
इतिं ततो दुबाहमणं सम्पूज्य, तस्मे बलि दद्यात्‌ । सम्प्राथंयेत्‌। | 
3०. श्राजक्तरजटाधरं चिनयनं. नीला. | 
ङ्जनादिप्रभं, दोदंण्डान्तगदाकपालमरणं | 
खग्गन्धवस्त्राऽऽवृतम्‌ ।! घण्टाघुघंरमेखलाः ` 
धतनिमिलदूङ्ारभीमं प्रभुम्‌, वन्दे संहित 
सप्पकण्डलधर श्रो क्षेत्रपालं सदा ॥ नम 
स्कारः ॥ तलोक्ये यानि भूतानि, स्थाव 
राणि चराणि च ¦ ब्रह्मविष्णुशिवंः सारधं। 
रक्षा कुबन्तु तानि मे\। इति ॥ 
क अथ .विवाहुसंस्कारपद्तिः @ 
ततपूच ` कन्यांवरयोरायुषो विचार 
अखिलधमंशास्त्रातुमतयाः ‡ बर्यचर्याथमे 
वेदादिविदयाग्रहणानन्तरं पुरुषाणां विवाह 








विवाइसंस्कार पद्धति ५९& 
क्यं इति । दीघं कालावधि ब्रह्मचर्यधा- 
रणं कलो निषिद्धमतो मानवधर्मशास्त्रोक्तं 
ग्राह्यम्‌ । तथा हि द्विजपुरषाणां सप्तदश 
ौ द्षदारभ्य पञ्चावशतिवर्षावधि विवाह- 
कालः । बालिकानाञ्च दशद्रादशवषषरि- 
मितमेवावधिः । तथा हि “वसिष्ठस्मृतौः". 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयात्पिता ! 
शऋतुमत्या हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छ- 
ति ॥१।॥ पितुः प्रमादात्त्‌ यदीह कन्या, 
वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते ॥ सा हन्ति- 
रतारभुदीक्षमाणा, कालातिरिवता गुरुव- 
क्षिणेव।॥ २॥ यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति, 
तुल्यैः सकाभामसियाच्यमानास्‌। भ्र.णानि 
| तावन्ति हतानि ताभ्यां; मातापितृभ्या- 
मिति धर्मवादः ॥३॥ अ० १७॥ 


 # विवाह प्रथा के भेद # लव ष द 


प्राजापत्यस्तथाऽऽसु रः 1 
पंशाचण्व त्मा व्रः 1॥ 
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|  “त्राहमो दत्रस्तथवाष 
| ` गान्धर्वो. राक्षसश्चैव, 









9०9 संस्कारपद्ति . 
थः. कन्याद्वारे वरयात्र प्रवेशे प्रश्नोत्तयेष्टकम्‌ | 

कन्यापक्षीयाः- . ; | 

शिवो गणेशः ` किमु विष्णुदेवः, समागतः कि भुवनेकवन्धः। ` | 
योवा: `भवेत्‌ स्वागतमत्न गेहे नतिस्तथा नः सगणस्य तेस्तु॥\॥ | 
वरपक्षीयाः- | 


नाऽहं शिवः सोऽपि शिवं सदावः नान्यो नरः केवलकौतुकीयः। 
वरोऽस्मि `नारायणरूपनामा; दारागतस्तेऽ्य गणैः. स्वसार्घम्‌ ॥२॥ 
कन्यापक्षीयाः- | 
कुतः - कथं विष्णुजगज्जयिष्णोः, किन्ते मदुभ्यागमकारणेन्चः। | 
, केमी त्वदीया हि. गणाः समस्ता.दिष्ट्यागतोन्र हि तथेति मे त्म्‌ ॥१॥| 
५ वंरपक्षीयाः- 
श. त.:-मया . विप्रमुखाम्बुजाद्यद्‌ दात्ता भवानेक इहावतीणंः। 
क्षी रोदनाम्नंव विचिन्त्य ॒चेतः, स्वनाकपुवं॑पुरतः समेतः ॥५ | 
`, “* कन्यापक्षीयाः ` 
अहोऽत्िन्याः, कतपुष्यकाः स्मो, येषां स गेहे नथगाऽभिरामः। 
रामः स्व॑यं राजति याचते च, रामो क्रिःते वयमागताय ॥#॥ 
६; वरपक्षीथाः- ` | 
वाचा . अदत्ता प्रहितं यदर्थ, मृहूतंपत्रं किल तत्‌ स्मर त्वम्‌ । 
तां स्वच्छः लब्धुमिहारताः स्मसम्वद द्वारदेशे सगणैस्तदित्थम्‌ ॥६ 
कन्यापक्षीयाः- 
विभाति करि वाचयसुदः छटापरा सुधांशुवणस्य तथव कि कला । 
सलतोरथस्योत्परमाः ` कृपा प्रभो । सुता-प्रदानाऽक्सरोः वृतो यतः। 
वरपक्षीयाः- | 


वरश्रिया स्ेगुणेकध्रितां धि सुतां सम्प्रति, -विष्णुरूपिण। 


वराय दत्वव वितथ्यवाचभाग विवाहसंस्कारविधानतः `चुभायु ॥९॥ 
ततो दाता ददानी्युक्स्वोपवे शय 









विवाहं संस्कारः विरि ५०१ 
विवाहः सस्कार-विधिः 1. 
तत्र धूल्यघं-विधिः-कन्यापिता स्नातः; शुचिः शुल्कारब 
रधर: कृतनित्यक्रियः-जीचाय सम्पूज्य वणयात्‌ ॥ _. .. - - 
, ॐ अद्येत्यादि० ममाऽस्याः कन्याया 
( करिष्यमाणविवाहसस्कारकम्मंणि-एभिग- 
 श्याऽक्षतयपुष्वपूगोफलद्रव्ययज्ञोपवीतपुष्पस्प- 
तावासोऽलङ्रणादिभिश्च-आचाय्यकमं- 
 करतृमाचार्यस्वेन त्वामहं वृणे । 'वृतोऽस्मी 
' ति-प्रतिवचनम्‌॥ ` ५५ 
ततः. सपुष्पहस्तः कन्यापिता त्रं भारथयेत्‌ ॥ य 


` ~ --------- 
गेण-पूजन करना भी संस्कार-सिदध गरथैःःरय है) क्योकि-सांस्योक्त 
२१ स्थूल-तस्वों मे व्यापक जगदीश को गणेश कहते हं । जो कि-विराट्‌ 
| नाम ते ्वाणत है । मुविति को कतरने वाली विक्षेप या आवरण शविति 
सप मूषक्‌ गणेश का वाहन है । गणेश कौ उपाषना हमको यह उपदेश 
देती है, कि स्थूल तत्वों मे व्य।पक-परमाप्मा का दशन विक्षेप ओर 


 बावरण-शक्ति को नीचे दबानें से होता है । अत प्रत्येक-कायंके आदि 
| जन्म की सफलतां `. 













थापक विराट्‌ हिरण्यगभभं . ओर ईश्वूर ५ | दि 
| हेता है, अन्यथ।, नहीं, अंेएवं गुणेश [वि राटरूप| पूजन ना भ 


है । यही रहस्य विदन ते बतायाहै। 
ऋ 






१०२ , सस्कारपद्तिः ` 
` (आचायंस्तु यथा स्वर्गे, शक्रादीनां ब 
स्पतिः । तथा त्वं भगवन्‌ चात्र, आचपे। 
भव सुव्रत" ॥१॥ यथा चतुमु खो ब्रहम, 
॥२॥ “अस्य यज्ञस्य निष्पत्ये, भवन्तोऽभ्य. 
यिता मया ॥ सुप्रसन्नैहि कर्तव्यं शान्तिं 
विधिपूर्वकम्‌ ।॥२॥ इति-सम्परर्थ्य अस्मि 
कन्याविवाहुकर्मणि त्वं मे आचार्यो भवेति- 
ब्रयात्‌। तत आचार्योऽ हं भवानिः-इति वदेत्‌ 

सुधीयजमानस्तं वस्त्रद्रव्यादिभिस्तोषयेत्‌ ॥ तत्राऽ्दौ 
षोडश-दादश-दशाष्टान्यतमसंस्यकहस्तो मण्डपश्चतुद्रारः का 
तत्त वरचतुभ्कारां वेधुचतुष्करां वा वेदीं चतुरा सोपानयुता 
 म्राक्‌ प्रवणां रभास्तभादिभि सर्वतः सुशोभिता . गृहद्ाराई 
वामभागे कुर्यात्‌ ।। ततो विवाह दिने ततपूव॑दिने वा-सखे.ष 
ग्रहे कन्यापिता वरपिता -च सपत्नीकः कन्यापुत्राभ्यां षट 
मगल स्नात्वाऽहते वाससी परिधाय धृततिलको ऽलङ्काराः 
 दिभिरलङ्क.तो माृयागपुरः-सर नान्दीश्राद्ध विधाय, बहि 
| शांलाथां शुभासने चोपविश्य, स्वदक्षिणतः संस्कोयं ` ञ्चोपुव 
श्य, आस्य, प्राणानायम्य । ण 1 न 
ह (गभधिानादिसंस्कारलोप-धरागर्चित-- | 
कयात्‌) हस्ते जलमादाय, देशकालोस्मत्वा 










4 
॑ विवाह्‌. संस्कारःविधिः ५०६ 
` समास्य पुतस्या ऽमुक शर्मणः ' देव~पितृ* 
 ऋणाऽपाकरणहेतुधस्मभजोत्पादनसिद्धदरा- 
` रा-धीपरमेश्वर-प्रीत्यथं विवाहु-संस्कारः 
) कर्मं करिष्ये, तत्राऽऽदो. निविघ्नतार्थं  गण- 
पति प्‌जनं, मातृकापूजनं नान्दीश्राद्धः 
 पुण्याहुबाचनानि च करिष्ये । इति.वरपक्षे 
सङ्कल्पः ॥१॥ कल्या-बिवाह-पक्े। 
। + तु जातक्म्मादिलोपे । हस्त ` हिमरजतादिद्रव्यं गृहीत्वा, 
1 0 ऋ 
` ` देशकालो स्मृत्वा ममाऽस्याः कन्यायाः 
गर्भाधानादिच्‌डान्त-संस्कारलोषजन्यश्रत्य- 
 वायपरिहारार्थं प्रतिसंस्कारमधकृच्छ्‌: 
। चडायाः कृच्छं , तस्प्रत्याम्नाय गोनिष्क्रयी 
 मण्डप-विधान-कन्या क हाथ से सोलह हाथ लम्बा-चौड़ा मण्डप 
। बनाकर उससे नऋ त्य कोण में मण्डप से मिला हज उत्तरा वाला 
कौतुकागार होना चाहिए । यदि उतना स्थान न मिले तौ तना 
। भण्डपयोग्यं प्राप्त हो उसके न॑ ऋत्य कोण मे कौतुकागार बना लव । 
` ओर मण्डप के बाहर ईशानकोण .भं मण्डप से मिलित वृर के हाथ से 
। सार हाय लम्बौ चौड़ वेदो बनानी चाहिए । वे कौ मिटटी शढ हो 
| भौर वेदौ रमणीय होनी चाहिये ॥ स्तीपु समस्तु सम्वनडपवरण | 
| विधोयते । वरणादु ग्रहणं पाणेः संस्कार द्विजलक्षणः ।इति शुभम्‌ 





















४९६ ` सस्कारपद्धतिः ` । 
भूतं यथाशक्ति इदं हिरण्यादिद्रव्यमनिः 
दवतममुकगोत्राया ऽसुक शम्मंणे ब्राह्मणा | 
तुभ्यमहं सस्भ्रददे # ॥ ज 
` इति सङ्खरप्य, साभनतोदक द्रव्यं त्राहमणाय द्ात्‌॥ 
` सस्वस्तीति-प्रतिवचनम्‌ । पुनः देशकातं 
संकीत्यं कन्यादाता प्रतिज्ञा-सङकल्पं कुर्यात्‌॥ 
अदयासुकगोत्रो मुक शभ्माहं श्रुतिस्मृति 
पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनासिद्धचर्थ 
ममाऽस्थाः कन्यायाः भर्ता सह धर्मप्रजोत्वा 
दनगृह्यपरिगरह-धर्माचरणेष्वधिकारसिद्धि- 


। # विवाह कै दिन से पहले तीन;छः, नौ, दिन छोडकर सुभ दि 
कन्या तथा वरके हल्दी-हाथ'-आदि वराके, कन्या के हाथ से १६य 
५२या१०या८ परिमाण मण्डय चतुर्रार के बनाकर उसमे का 

कै ५हाय की जोल ठी-वेदी पं को नोने केला आदि से" ओभित कः 
भरकर बायीं ओर वनावे । मंगल स्नान के दिन्‌ नये. कपडे जेबर ¦ 
तिलक (चन्दन) करके वर.कन्या के अ ता-पित्ता आसनमे पिताक 
` दाहिनी तरफ माता ओौर उसके दाहिने वर या कन्या बैठे । आचमन, 

भानि करके बरयाकन्या का जातक्मादि-संस्कार न किया जनि 


के (4 ब्रत या गोदान अथवा चादीदान करके न्राह्यणको देवे।संस्काः 
चप प्रायश्चित कयि बिना ¦ 


ना विवाह दीक नहीं होता । नान्दीक्राद 


(नवः देवत्व थाद्ध).करना तो सभी जगह प्रचलित ही है । 


विवाह संस्कार विधि ५७५ 
{रा-श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं विवाह संस्कारं ` 
रिष्ये ॥ तदङ्गतया विहितं निविघ्नतार्थं 

7पतिषजनं, मातृपूजन, नान्दीश्राद्धं, स्व- 
| प्ति-पुण्याह्‌-वाचनं, ग्रहुपजनं कलशस्था- 
एनं, दिग्रक्षणञ्च करिष्ये ॥ 


इति-संकल्प्य, गणेशपूजादिकमं कुर्य्यात्‌ ॥ ततः ॥ 


ॐ अचेत्यादि० अमुकगोत्रोऽमुकराशिर- 
पूकशर्माऽहं, कन्यादान भतिग्रहाथ ग्रहागतं 
(१) स्नातकवरं (२) मधुपकं-णाचंयिष्ये 
॥इति सङ्कल्प्य ॥ उत्तराभिमुखः स्वयं (३) 
र्वाभिम्‌खं वरं, ,{ काष्ठपीठे समुपवेश्य ) 
। साध भवनास्तामिति-प्रजापतिक षि- 
पैजुश्छन्यो, ब्रह्मादेवता, वराचंने-विनि- 
(पीगः॥ ॐ साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो 
[~ -- ------ 
| {-वर कै द्वितीय विवाह मे “स्नातक प्रह श््द न कहना चाहिये 


| मधुपक चि ¢ शाखा मे कटी हुई करनी चाहिये ।। रसवत 
॥. धूपकं न्धि वर कौशा ह व विषिदनि कन्यादाने 


| 
| 















५०६ | `` . ` संस्कांरषद्तिः : | 
भवन्तमिति ब्रयात्‌ ॥ . अर्चयेत्‌" च । 
ज्रयात्‌॥ विष्ठरमादाय-ॐ विष्ठरो विष 
विष्ठर इत्यन्येनोक्ते, ॐ विष्ठरः प्रतिगृह्य 
तामिति कन्यादाता वदेत्‌ । ॐ विष्टरं § 
प्रतिगृहणामि इत्यभिधाय, वरो ९ 

` गृहीत्वा ॐ व्मोऽस्मीत्याथर्वणक्रषिरन 
्टुण्छन्दो, विष्ठरो देवता, उपदेशने-विनि- 
योगंः। उण्ठव्मोऽस्मि समानानामुद्यतामि 
सूथ्यः । इमं तमभितिष्ठामि यो मां कश्च 






-भिदासति ॥ ` 
इत्यनेनासे उत्तराग्न निधाय विष्टरोपरि वर उपविशति। 
 , तत्नोपविष्टे ` वरेयजमानः (जल 

-कूकुमं कव तण्डुलाः पुष्पमेव च । ठ 

त -~--=~------~ ~ <= 

` _ # ज्चाशत्कुशको ब्रह्मातद्धेन तु विष्टरः , ऊर्णो प 

 ल्बेकेशस्तु विष्टरः । द्षिणा्तंको ब्रह्मा व मावतंस्तुविष्टरः॥!॥ 

. अर्थात्‌ पचास कुश को दाहिनी ओर से एेऽकर ब्रह्मा ओर पच्चीस 

कौ बायीं भोर से एठकर्‌ विष्टर कहा जाता है ॥ कर्काचायं आदि¶ 

-अतानुत्ार-एक विष्टरको' उपर वैठने के लिए तथो एकः विष्टर चर 

कं नीचे रखने के लिए होना चा हिय । अमराचायं के मतानुसार 
भादि युक्त आसन के ऊपर आासन.को ` विष्टर कहते है । उदाहरणा 

वष्टरो विटपोदमंमुष्टिः पढाचमासनमु । इत्यमरः । | 1 







ु विवाह सस्कार विधिः ` ५०७ 
श्मोयुक्तं पंचांग पारमुच्यते) पा्यमञ्ज- 
तिनादाय-ॐ वाद्यं पाद्यं पाद्यमित्थन्येनोक्ते 
ॐ पाद्य प्रतिगृहयताभिति दता वदेत्‌ 1! 
ॐ पाद्यं प्रतिगुहणामि (इत्यभिधाय यज- 
प्ानाञ्जलितोऽञ्जलिना पाचमादाय वरः) 
% व्विराजो दोहो सीतिप्रजापति् षिय- 
नुश्छन्द, आपोदेवता, दक्षिणवादग्रक्षालने 
विनियोगः ॥ ॐ व्विराजो दोहीऽसि चत्वि- 


राजो दोह मशीयमयि पां्यायं न्विराजो दोह 
इति दाता वरस्य पूर्वं दक्षिणपादं प्रक्षाल्याऽनेनव मन्त्रेण 
वामपादं प्रक्षालयेत्‌ ॥ पुनः द्ितीय विष्टरमादाय- `. ` 


ॐ विष्ठरो विष्ठरो विष्टरः । विष्टर 
श्रतिगृहयतामिति-दाता वदेत्‌ ॥ विष्टरं 














| + ब्राहमण-वर का पहुल दक्षिण-चरण फिर वाम-चरण धात्‌ । 
श्यं वर होतो पदिले बाया फिर दक्षिण धोवे।तदन॒स्तर पूववत्‌ हितीय 
| विष्टर को लेकर उत्तर को उसका अग्रा करके चरणके नीचे रख 
| तत कोई कहते है कि-वर कलश-्व्य्रं रकः (फर दसरा विष्टर ग्रहण 
| रे ॥ कुकूलं च शीलं च सनाथता च विद्या च वित्तं च वपु्वयश्च 
एतान गणान सप्ठविचिन्त्यदेया कल्यां बुधे शेषमचिन्तनोयम्‌ ॥ 







५०६ .  संद्कारषदधतिः | ‹ | 
वरो वदेत्‌ ॥ .विष्टरं ग्रहीत्वा च व्रामचरणस्याघसता 
त॒राग्र स्थापयेत्‌ ॥ 
तत्र-मन्तरस्तु-ॐ० . ठव्मोऽस्मीत्याथरवग. 
ऋषिरनुष्ट्प्छन्दो, विष्ठरो देवता, उषे 
शने-विनियोगः ॥ ॐ ठव्मोऽस्मि समाना 
नासु्तामिव सूर्यः । इमं तमभितिष्ठा.। 
मियोमांकश्चाभिदासति ॥ ततो श्व 
करणम्‌ ॥ आपः 'क्षोरं कुशाग्राणि, . ध्य 
क्षततिलास्तथा । यवाः "सिद्धार्थकश्चैव, 
अर्घोऽ्ङ्कः प्रकौत्तितः ॥ १।॥-अन्यच्च। 
जलं दधि धृतंक्षोरं बदरी तण्डलास्तिलाः, 
सिद्धार्थकास्तथा दर्भा अघोश्राह 
प्रकतितः ॥२॥ प्रतिष्ठाप्य ॥ इत्थं दर्भा 
न्वितमष्टाङ्गमर्घंकन्यादातास्व हस्तेच धृत्वा 
° अर्धो ऽर्घोऽरधः इत्यन्येनोकते ।॥ ॐ अर्धः | 
प्रतिगृद्यतामिति-रति. वदेत्‌ ॥ अर्घं प्रति 
गृहणामीतिं-वरो वदेत्‌ ॥ 2 


जल । रजौ । \-पफद-सरसों | ४-वेर । ५-कशा 











विवाहसंस्कार विधिः: ५०९ 
 -तत्र दाता-ॐ आगतोऽसि बरशेष्ठ, सवैकामाथंसिद्धये 1 
| तिग्रहसम्थऽस्ि, ्रहाणाधं नमोऽस्तु ते ॥ इति ज्र यात्‌ \॥ 
तो वरो यजमानहस्ताद धंपात ग्रहीत्वा ॥ =  . , 

, ॐ आपः स्थेतिमन्त्रस्य सिन्धुद्रीपक्षि- 
प्लुश्छन्द, आपो-देवता,रघग्रहणे-विनि- 
धोगः ॥ ॐ आपः स्थयुष्माभिः सर्वान्‌ 
कामानवाप्तुवानि ॥ ततो बरः स्ववाम- 
करस्थमरघंमभिमन्त्रयते-ॐ समुद्र व इत्या- 
धर्वणऋषिबु' हतीछन्दो, वरुणोदेवता, अर्घा- 
॑ त गः ॥ ॐ समुद्रं वः 
्रहणोमि स्वां थोनिमभिगच्छत । ` अरि- 
ष्टास्माकं व्वीरा मापरासे चिमत्पयः ॥ 
[इति वरोऽर्घस्थं जलमेशान्यां-दिशि संत्य- 
त्‌ ॥ ततो दातृशिरसि किञ्चिदक्षतादिकं 
[इयात्‌ । ( ततःकन्यादाताऽऽचमनीयमा- 
शय ॐ» मनो जूतिरिति"तसमपूनय तयात्र 
















५९० श॑स्कारपदतिः | | 
चमनीयं प्रतिगृह्यता, मिति-दाता वदेत्‌|| 
बाचमनीयं प्रतिगृहणामीति-वरो वदेत्‌| 
ततो वरो दातृहस्तादाचमनीयमादयु | 
ॐ ` आऽमागल्निति-परमेष्ठीऋषिवु हीः 
छन्द, आयो-देवता, आच मने-विनियोगः। 

ॐ .आओऽमाऽगन्यशसा स ४ सृज व्वचंता॥ 
` तम्माकुर प्रियं प्रजानामधिषति पशनाम 
रिष्टि. तनूनाम । इति वरः सकृदाचम्य 
स्भार्ताचमनञ्च कृत्वा, वार्यं तष्णीमा' 
चामेत्‌ ॥ > ततः कांस्यपात्रे दधिमटुधघतारि 
कस्यपात्रपिहितानि दाताऽऽदाय (अन्यः, 
ॐ मधुपर्को मधुपर्को मधुपक ` इत्यन्येनोः 
क्ते ॥ ॐ मधुपः प्रतिगृह्यतामिति-दाता 
वेदेत्‌ ॥ मधुपर्क प्रतिगृहणामीति-वर | 
वदेत्‌ ।। ॐ मित्रस्य त्वा-इति- प 


` ` # मधुपमि धृते १ माग, दधि १ भाग.मधुं २ भाग होना वार्ह 


` जलिक ण कत, गोधितं दरुणं मयु ॥ मुव 
तं सपिषा च संम दषि ॥ १॥ इति पराशरः 1 ५ 






3 त्क का मै" 


विवाह संस्कार विधिः ५११ 
करस्थमधुपकाऽवेक्षणे-विनियोगः : ॥ ॐ 
पत्रस्य स्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ॥ इति  दात्‌- 
शरस्थं मधुपक निरीक्ष्य वरः । ॐ. देवस्य 
चेतिः ` बृहस्पति राद्धिरसकषिर्थजश्छन्दः; 
पविता-देवता, मधुपकं ग्रहुणे-विनियोगः `॥ 
% देवस्य व्वा चवितुः प्रसवेऽअश्विनोर्बा 
हभ्यास्पृरूण्णो इस्ताम्भ्यां प्रतिगहणारि॥ 
ततो वरो दातृहस्तान्मधुषकंपात्रं. गहीत्वा 
पववामहस्ते निधाय । ॐ नमः श्यावास्येति 
ऋषतिर्यजश्छन्दः, सविता-देवता 
वहस्तगतमधुपकंमिश्रणे~विनियोग 

# नमः श्यावास्था यान्नशने यत्तऽ आविद्धं 
[त्ते निष्कृन्तामि ॥ 


| इत्यनाभिकया चि; प्रदक्षिणमालोड्य,. किचिदनामिकाः 
|हैष्ठाभ्यां भूमौ मधुपकं तुष्णीं क्षिपेत्‌ एव पनदधिवारं नि 
| णमालोडलन्च कृत्वा चिः प्राश्नाति ॥। ¦ 
|ॐ यन्मधन-इति कुत्स्षिर्जंगतीषठन्दो 

धपरनो-देवता, मधपकंप्राशनेविनियोगः'॥ 


| यन्मधघधनो मधव्यं परम ४ रूपमन्ताच 
















५१२ संस्कारपदति। 
तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणानो 
देन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि॥  : 
इति अनामिकाऽङ्ग.ष्डाभ्यां तिमंधुपकं वरः प्राश्नीयात्‌ 
प्रतिशराश्ने चेतन्मन्त्र . परेतु ॥ ततोमधुपकंशेषमसंचरकष 
क्षिपेदु । ततो द्विराचम्य वरः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां सर्वाङ्ग 
तयेत्‌ ॥ 
तत्र. वरपटठनीयमन्त्ाः। ॐ वाङ भः 
आस्येऽस्तु (तजंनीमध्यमा ऽनामिकापि 
भुखं स्पृशेत्‌) ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ 
` (अङ्क ष्प्रदेशिनीभ्यां नासिकारन्धद्रयम्‌। 
, ` ॐ अक्ष्णोमं चक्षुरस्तु ॥ (अङ्‌ छठा ऽनामि 
काभ्यां युगपच्चक्षुषी) .॥. ॐ ध, 
श्रोत्रमस्तु (तथेवमन्त्ावृत्या पृथक्‌ ) । 
ॐ° बाहवोमं बलमस्तु (अङ्ग ल्यग्रः) ॥ 
अर्वामिं ओजोऽस्तु (असंहताभ्याङ््‌ लिभ्याम्‌। 
ॐ अरिष्टानि मेऽह्वानि तनस्तन्वा मे र 
सन्तु । इति सर्वाङ्गानि समालभ्य, वर" 
` भप भूमाबुदग्रान्‌ दर्भानास्तीर्य; दाता व 
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१४ विवान्‌ संस्कार विधिः ५१३ 


[इते गोनिष्क्रय द्रव्यं दत्वा पठेत्‌ ॥ ॐ गौ- 
|#गोँः ततो वरः द्रव्यं गृहीत्वा गा स्तुत्वा 
ब्रातं तृणानि दत्वा (१) पठेत्‌-तत्र-मन्त्रः- 
¦ # मातेति-ब्रह्मषिस्दिष्टुष्ठन्दो, गोदेवता, 
गीरभिमन्त्रणे- विनियोगः ) # ॐ माता 
द्राणां दुहिता व्वसूना ५ स्वसादित्याना- 
प्रसृतस्य नाभिः । प्रणुव्वोचं चिकितुषे 
तनाय सा गामनागामदिति व्वधिष्ट मम 
्रामुष्य यजमानस्य च पाप्मा हतः ॐ ॥! 


| आकृ महानुभाव इस विधि एवं लिखित वाक्य को न समञ्च 
इ गोरूपवध करने मे इस मन्त को लगति है, फिर उसका श्राय- 
वित करते ह । किम्तु यह कदापि उचित नहीं । कारण कि मन्त्रे 
|परागामनागामदिति-व्रधिष्ट" अर्थात्‌ 'निपराध-गौ को मत मारो- 
(ता कटा है) तोफिर गौ करीं रक्षा एवं उसे तृण देना ही सर्वमान्य 
(# हा तो गौ का पूजन स्तृति पालन करता ही बताया हे) 
| ॥: ग्रह ग एकादश-रुद्रो की माता | है, । आट वसुबो वेगे 0 है 
रह-आदित्यो की बहिन टै ओर अग्रत का आश्रय है इसलिये आप 
ए गौ मुञ्चे दे । "स गौ के दर्शन से मुञ्च वर का तथा दाता का.पाप 
१८ हृ” ये वाक्य धीरे से वर कहे । ` 

गोदान, क्षत्रिय हो तो 


| यह भी लिखा है.कि ब्राहभण्र वरहो ता 
| छतो लिर्जा द वे । उसके अभाव मे सोना चादी 





| *प्रदान, वेष्यो तो अश्वदा 


दि दान करे। | 


' तदृचितद्रब्यं वा ब्राह्मणाय [१] दद्यात्‌ ॥ 


(ह 
ऋ 
ध) 

क 


। ++ 


 योगि-गोप्रतिग्रहुवोषडूरीकरणारथ 


1 
| कि । क्र 
५ 


, :<. इति-गोदानं, तदुचितमूल्यं वा आचार्याय दत्वा, । 


» ®. ४ 
च 


^ 
५ > 






| ५१४ ॑ सस्कारपद्कतिः 
इत्युपांशु पठत्‌ । उत्सृज तृणान्यतु, ः | 
च्व॑रकत्वा वरः स्वहस्तगतं द्रवयं कुशो 
 उत्यृजेत्‌। दाता हस्ताभ्यां जलाक्षतंपुषो 
णि नीत्वा मधुपकौयगोवानं कुर्यात्‌ । 
अथवा ॥ तदुचितमूत्येन कुर्यात्‌ ॥ ॐ 
अ्त्यादि० अभुकोऽहं मधु स 
गौरुत्स्गकर्मणः साद्गण्यारथे गोप्रत्या्न 
यभूतं सुवणं तन्निष्क्रयभूतं रजतं वा दा 
णाय वराय दास्ये ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 

ततो वरः दानभारद्रीकरणार्थ सं द्कुल्पपुरः-सरगो 





2 | ६ ह. ॐ 


अदयत्यादि ० -अमुकोऽहं मधुपरकोप 


स्नायीभूतं सुवर्णं रजतद्रव्यं वा तुभ्यं दासय॥ 
त | 
_ ततर वरणद्रव्यम्‌-स्वर्णागुलीयवासाहि 
स भाननमासनम्‌ । यज्ञोपवोतं माला 

"व वरसमहणे।। पाद्यादीनि समर्पयामि। 










| विवाह्‌ संस्कार विधिः ११५ 
| छर्णागलीय सहितवासोभ्यो नमः ॥ इति 
| सम्पूज्य \। ॐ अदयेत्यादि ०असुकोऽहःममा- 
| श्थाः कन्याया बजगर्भसमुद्भवेनोनिबर्हंण- 
पूर्वक-दाभ्पत्यंश्वयंफलाऽभिवृद्धये, करिष्य- 
|  प्राणविवाहसंस्कारक्मंणि एसि: स्वर्ण - 
लीयवासोभिरग्निबृहुस्पतिदवतेरमुकगोत्र- 
प्रशा खिनमसमुक-वेदाध्यायिनमसमुक-श- 
म्माणं ब्राह्मणं विष्णुरूपिणं वरं कन्धादान- 
 प्रतिग्राहुकस्वेन स्वां वृणे ॥ 

इति वरणद्रव्यं वराय प्रयच्छेत्‌ । ततोवरः- , 
वृतोऽस्मीतिः प्रतिवचनान्तरं,ॐ कोऽ 
| दात्‌ कस्माऽअदात्‌ कामोऽदात्‌. कामा- 
| पादात्‌ । कामो, दाता कामः प्रतिगृहीता 
भ ॥ स. 
इति पठेत्‌ ॥ ततः कन्यावरो वस्त्राणि मन्त्रपठनपूवक 


परस्पर परिदधति ॥ कन्या- प 
|¦ -ॐ जराङ्चे ति-प्रजापतिश् षिखिष्ट्‌- 
| ष्छन्दो, वासो-देवता,अधो वासः परिधाने- 


| 


वि नियोगः ।। ॐ. ` जराद्च्छ रिह 


वत । 











५१६. संर्कारपद्धतिः 
व्वासो भवोकृष्टीनामभि शस्ति पावा | 
शतञ्च जीव ` शरदः ` सुवर्च्चा रथि 
पुत्ाननु संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधय 
व्वासः ॥.इति कन्याऽधोवस्त्रं परिधाय । 
ॐ याऽअकृन्तन्निति-- प्रजापतिश्ध षि्चिः 
ष्छन्दो, ` वासो-देवतोत्तरीयपरिधानै- 
विनियोगः ॥ ॐ याऽअकृन्तन्नवय स्याम 
तन्वत ॥ याश्च देवीस्तन्त्नभितो ततन्थ। 
तास्त्वा देवीर्जरसे संगव्ययस्वायुष्मतीद परि. 
धत्स्व व्वासः ॥ इति कन्या स्वोत्तरीयं वस्र 
परिधाय, द्विराचमनं कुर्यात्‌ ॥ ततो वरः ॥ 
ॐ प्रिधास्ये-इत्याथर्वणकऋषिः, पंन 
छन्दो, वासो-देवताऽधोवासः. परिधा 
 वितियोगः ॥ ॐ परिधास्यं यशोधासं 
दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि ॥ शतञ्च 

वामि शरदः पुरूची रायस्पोषम भिसं्य 
 "यष्य ॥ इत्यधोवस्तर वरः "परिधाय तं 








यरसामित्यायर्वणक्रषिः पंनितशछवो, 


विवाहसंस्कारः विधिः ५१७ 
| धासो-देवता, कञ्चुकादि-परिधाने-विनि- 
शगः ॥ ॐ यशसामाद्यावापृथिवी यशसे- 
द्वाबृहस्ती ।॥ यशभगश्च मा विन्दद्य शो 
.मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ इति वरः कञ्चुकं परि- 

| धापयेत्‌ ॥ द्विराचस्य ॥ ् 
> ॐ युवासुवासा-इति विश्वामितरकषिज्ञिष्टुष्ठन्दो, 
| पपोदेवतोष्णीषपरिधानि-विनियोगः 1! [ॐ घुवासुवासाः परि- 
| बीतऽभागात्सऽडउ श्रेयान्भवति जायमानः । तन्धीरासः कव- 
यशन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः । इ्युष्णीषं ` वरः 
| शिरसि परिदध्यात्‌ ] ॥ ततो-वरायाऽलङ्करणानि दद्यात्‌: ॥ 
| हिरप्यगभेसम्भूतं, पवित्रं चाङ्ख.लीयकम्‌ । भाद्रपद भरदा- 
स्यामि, प्रोणातु कमलापतिः ॥ १ ॥ कषीराऽन्धिमने पूर्वं 
बोदृतं कुण्डलद्वयम्‌ । धिया सह सभदभूतं, ददे श्रीः प्रीयता- 
 भिति.॥२॥ अशून्यं शयनं नित्यमशूत्यामुन्नति त्रिय । 
॥ सौभाग्यं देहि मे. नित्यं .शय्यादानेन केशव ५२५ हंसतूली-' 
| समायुक्ताः मद्री खट्वामलङ्कृता९ । . सर्वोपस्करणीपेता, 
| शिवयय्यां निवेदये ॥.९ ॥ परापवादं शुन्यादभक्ष्यस्य च 
| भक्षणात्‌ । उत्पन्नपापं दानेन, ताभ्नपाततस्य च < ॥ ५॥ 
| यानि पापानि काङ्कष्याणि,. कालोत्यानि कृतानि वा 6 
| कस्यपा्र-पदानेन, तानि नयन्तु भे सदा ॥ ९ । 4 
। > इ वशेत म है सवत नहीं । सूत अन्धो 











~------------------------ 
¢. > यह विधिं कहीं किसं 
| भर इका वणंन नदी है । {4 


च 
४५१८ संस्कारपद्धतिः | 
गमन चव, परदाराऽभिमशंनम्‌ ॥ रोप्यपातप्रदानेन, ततां 
मे -उ्यपोहतु ।॥ ७ ॥ दीपस्तमो नाशयति, दीपः काति 
भ्यच्छति । तस्मादूदीपग्रदानेन, मम वंशप्रवधंनम्‌ ॥ ॥ 
वज्ञाणां छादनं यस्मादतः स्थावरज ्खमम्‌ । तस्मादेतलदा- 
नेन, मम सन्तु मनोरथाः ॥ < ॥ ततो-धूल्यधेद्षिणौ 
दद्यादिति ॥ ततोऽग्निस्थापनम्‌ । 
तत्र हस्तमात्रभूमि कशेः ` परिसमूषट 
तान्‌ कुशानंशान्यां परित्यज्य, गोमयोदके 
नोपलिष्य, जलेनाभ्युक्ष्य, ख़ वमूलेन प्राग, 
परास्तो रेखा विलिख्य, उटलेखनक्रमे 
णाऽनामिकागुष्ठाभ्यां मृदसुदधुत्य पुनर्जतेः 
ताभ्युक्ष्य, तूष्णीं कस्यिपात्रोपनीतं योजकना- 
मानं वन्हि स्वाभिमुखं वेद्यामग्निकोणाः 
दानीय संस्थापयेत्‌ ॥ उन्मि पनाय संस्थापयेत्‌ ॥ ॐअगिर्न दुतं पुरोदधे 
असषपिष्डाचया मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजा 
तीना; दारकर्मणि मेथुन ॥ १ ॥ ववा हिको विधिः स्त्रीणा, संस्कार. 
वृपिकःप्रतः]। न कन्यायाः पिता 5 
चतक हि लोभेन, स्यान्न रोऽपत्यविक्रयी 1२) रयक्रीता क याक 
पनी सा न विधीयते । तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितपिण्डं न विच 
॥१॥। कन्यायां दत्तशुल्कायां, ज्या्याश्चेद्‌ वर आाब्रनेत्‌ । धमर्थक्ाग 
संयुक्त, वाच्यं तत्तानृतं अदेद्‌ आल । . 






| कन्यादान. विधिः ५१६ 
|इ्यवाहसु पलुं देवां २ आसादयादिह ॥ 
|ॐ भूर्भुवःस्वः,जग्ने ! इहागच्छेह तिष्ठ: ॥1. 
ॐ प्रसीदवन्दे समताचं,. कृशानो हव्यवाहन. । अग्ने 
(पवक शकरार्यनाष्टमाक नमोऽस्तु ते । इत्यगिनि सम्प्राथ्ये, ` 
क्षार्थं किञ्चिन्तियुज्य.वेदीशानभागे दीपञ्च प्रज्वालयेत्‌। ` 
` @ अथ कत्यादानविधिः @ :-. ` < 
तत्र देशाचाराद्राद्यघोषपुरस्सरोः वरः ` कातुकृागारं.. 
- दात्टारा कन्यावरान्तरे वस्त्रं दात्‌ ॥ _.. 
अथ कन्यापिता 'परस्यरं समज्जेऽथा- 
(रिति' प्रं षपूर्वकं सम्मुखी कुर्यात्‌ । वरस्तु 
पम्मुखीभतः सन्‌ मन्त्रं पठति ॥ समञ्ञ-. 
(त्विति-आथर्वणकऋषिरनष्ट्ष्छन्दो, लिङ्गो- 
& परस्पर समजञ्जने विनियोगः 
४ समञ्जन्तु च्विश्शवेदेवाः समापो हद 
| | नि नौ । सम्मातरिश्वासन्धाता समुदेष्टर 
|षवातु नौं । इतिवरः पठेत्‌ । ततो वरक- 
|ययोहस्तेन गणपत्यादिपञ्चाङ्ग देवता- 
(नञ्च कारयित ॥ ततमाचारात्‌ 
| | ल्त च्व हि भाषा मे नामकम्मं स्कार मे दे दी श 
१ अतुः वार से देख कर इसका अयोग कर ५ | 









ओ 
५२० :. संस्कारपद्धतिः | 
गोत्रोच्चारण पूरवे वरस्य, पश्चात्कभ्याप 
-श्चविप्रः करोति ॥ ततो वरपक्षीयः। 
बरह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यो रहं 
प्रतिः, शक्रो देवपतिहविहु तपतिः स्कादश 
सेनापतिः ॥ विष्णुयंज्ञपतिर्यमः ः 
ज्यातिस्पतिश्चन््रमाः, सर्वे ते पतयः सुमे 
सहिताः, कुर्वन्तु वां महूलम्‌ ॥ १॥ (वरः 
पक्षीय) अमुकगोन्नस्था मुक प्रवरस्य 
-ऽमुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्यायिनो ऽमुक नाप 
शम्मणः. प्रपोत्रः, पोतः, पुत्रः प्रयतपागिः 
शरणं प्रपद्य, स्वस्ति सम्वादेषभयोकृ धि 
ततो कन्या पक्षीयः ॥ मत्स्यः कू्म॑तु- 
राहनृहर श्रीवामनो भार्गवः । तदरहाशर 
धिश्च यादवपतिबुद्धोऽथ करिकस्तथाः। 









श्रितानन्दङ्त्‌, युष्माक सु ्रिभूतयेस्स्तु भगवन श्रीरामकल्पद्र मः ॥॥ 





कन्यादान विधि ५२१ 
| कलांशाः हरेः, सर्वे ते कलि कल्मषाप हरणाः 
| कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥२॥(कन्या-पक्षीय)असु- 
| कगोत्रस्या (सुक प्रवरस्था (मुकशाखिनो 
(सुक वेदाध्यायिनो ऽमुकनामशम्मणः 
| प्रपौत्र पौत्री, पुत्री प्रयतपाणिः शरणं 
| प्रप, स्वस्ति सम्बादेषूभयोवृ द्धिः ॥ ततः 
| बरपक्षीथः ॥ आदित्योऽग्नियुतः शशी सव- 
रणो भौमः कुवेरान्वितः, सोम्यो विश्वयुतो 
) गुरः समधघवा देव्या युतो भार्गवः॥ सोरिः 

कैतुयुतः सदासुर वरो राहुभु्जगेश्वरो, 

मांगल्यं सुखःदुख-दाननिरताः कुर्वन्तु संव 
प्राः ।॥ ३ ॥ (वर-पक्षीय) अमुकगोत्रस्य 
 ऽमुक प्रवरस्या ऽमुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्या 


दवृक्यां यस्य सुतिस्तिमगात वदिता रखक्मिणौ या पस स्मन सिता सिमी धर्मपत्नी, युताः अच्‌ 
 म्नमुख्याः सुरनरजयिनो . वाहनं पक्षिराजः । इन्दार य्‌ विहारो ब्रज- 
| पुरनिता वल्लभा राधिकाद्याश्चक्र विद्यातम स जयति जगतां स्व- 
| स्तये नन्दसूनुः ॥ २॥ रासोल्लासभरेण विश्रमभृतामाभीरवामगुवाम- 
| प्रण परिरभ्य निभरमुरः प्रमान्धयाराधया । साधु त्व्दन सुना 
| 1 मिति व्याहूव्य गीतस्तुति, व्याजा्लिगनचुभ्वितः स्मितमनोहारी 


| हरि पातु वः॥३॥ ` .. ~ ¦ 








५२२  संस्कारपद्वतिः 

यिनो 5 सुक नाम शम्मंणः प्रपोत्रः, पोतः 
पुत्रः .प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्ति- 
सस्वादेषभयोवृ द्धिः ॥ ततो कन्या पक्षीयः 
गह्धा सिन्धुसरस्वती च यसुना गोवावरी 
मंदा, काबेरी सरय्‌ महेन्द्रतनया चम॑ 
ण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रा वेललवती महासुरः 
नदो स्याता च या गण्डकी । पूर्णाः पुष्य. 
जलः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥४॥ 
, (कन्या-पक्षीय) असुक गोत्रस्या ऽमुकं प्रव. 
रस्या ऽमुक शानौ ऽमृक वेदाध्यायिनो 
ऽमुकनासशम्मणः प्रपौत्र, पौत्री, पुत्री 
प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बादे- 
षूभथोवृ द्धिः ।॥ ततः वरपक्षीयः ॥ भुः 
दोणसुते भियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे। 
देश्वयं नहुषे गतिश्चपवने मानश्च दुर्योधने! 
शोयं शान्तनवे बल्‌ हलधरे सत्यञ्च कम्तीः 
सते । विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतः की तिश 
नारायणे ॥५॥ (बर-पक्षीय)अमुकगोत्स्या 


कन्यादान विधिः | ५२१ 
| {रुक प्रवरस्या ऽमुक्शाखिनो ऽमुक्वेदाध्या- 
विनो ऽसुक नाम शस्मणः प्रपोतरः,पौत्रः पुत्रः 
प्रयतपाणिः शरणं प्रप, स्वस्ति सम्वादे- 
॥ ६ : ॥ ततो कम्यापक्षीयः ॥ आयु- 
स्मान्‌ भव पुत्रवान्‌ भव सदा. श्रीमान्‌ यश- 
प्वी भव । प्रज्ञावान्भव भूरिभूतिकरणे 
रानकनिष्ठो भव । तेजस्वी भव वैरिदर्षं- 
दलने व्यापारदक्षो भव, भीशम्भोर्भवपाद- 
पूजनरतः सर्वोपकारी भव ॥ ६ ॥ (कन्या- 
पक्षीय) असुक गोत्रस्य ऽमुक प्रवरस्या ऽमु- 
कशाखिनो ऽसुक बेदाध्यायिनो ऽमुकनाम- 
शर्मणः प्रपौत्र, पौत्री, पुत्री प्रयतपाणिः 
शरणं प्रपद्ये, स्वस्ति सम्बदेषूभयोवृ द्धिः ॥ 
| वरपक्षीयः ॥ आयुबलं विपुलमस्तु 
¶षित्वमस्तु 9 विशदा तव 
कीतिरस्तु । श्रेयोऽस्तु धर्भ॑मति रस्तु रपु- 
(्योऽस्तु, सन्तानवृद्धिरभिवाञ्तसिद्ध- 
त्‌ ।॥ ७॥ (वर-पक्षीय) असुकगोतस्या 












५२४ पस्काश्पद्व्तिष 

ऽमुक प्रवरस्य ऽमुकशाखिनो ऽमुकवेदाधय 
यिनो ऽमुक नाम शम्मंणः प्रपौत्रः, पतर 
पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वि 
सम्बादेषूभयोवृ दधिः ॥ ततः कन्यापक्षीयः। 
दीर्धायुभंव-जीव वत्सरशतं नश्यन्तु सं 
पदः स्वस्थः सम्भव सुञ्च चञ्चलधिष 
लकषम्यंकनाथो भव ॥ कि त्रमो भुगुगौतमा 
 त्रिकपिलन्यासादिभिर्भाषितं, यद्रामस 
पुराऽभिषेकसमये तच्चाऽस्तुते मंगलम्‌॥१। 
(कन्धा-पक्षीय) अभुकगोतरस्था ऽमुक प्रवर 
स्या ऽमुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्यायिनोऽमुकः 
नामशम्मणः प्रपोत्री,पौत्री,पुत्री प्रयतपागि 
शरण प्रपशे,स्वरित सम्वादेषूभयोवु दधिः ॥ 
यावदिन्द्रादयो देवा, यावच्चन्द्रदिवाकरौ 
यावद्धमक्रियालोके तावद्भथात्‌ स्थिति 
स्तव ॥८॥ ततः ॐ अयेत्यादि०. विवाह 
कमणि दिजद्वाराकारितस्य शाखोच्वा 


| कन्यादान विधिः ` ५२५ 
| ब्रह्मणाय दास्ये ॥ ॐतत्सत्‌॥ 

इति गोतोच्चारणदक्षिणां दयात्‌ ॥ ततो लग्ने सम।- 
रति प्रहदानानि कुर्यात्‌ ॥ ततः दाता स्वयमूत्तराभिमुखः, 


वरििमाभिमुखी कन्यां, पूर्वाभिमुखाय . वराय विधिना 
` दानं दद्यात्‌ # । 


दाताऽहं वरुणो राजा, व्रव्यमादित्यद- 
| वतम्‌ । वरोऽसौ विष्णुरूपेण, प्रतिगहणा- 
| त्वयं विधिरिति वरं सम्प्रा्यं, कन्यां सम्प्‌- 
| जयेत्‌ ॥ ॐ भीश्चते०।! इति गन्धविले- ` 
पनम्‌ ।। ॐ अस्बेऽ अम्बिकेबालिके न मान- 

"| यति कश्च्चन, ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्ा- 
| पीलवासिनीम्‌ ।। इत्यक्षतञ्च ॥ समख्ये 
| देव्या धिया संदक्षिणयोरुचक्षसा । मा मऽ. 
[आयुः प्रमोषीर्मोऽअहं तव व्वीरं विविदेय 
1 | तव देवि संहशि ॥ इति-पुष्पादिकं दत्वा॥ 
| ततः कन्याप्रदकतु कं ग्रत्थिबन्धन कङ्कण- 
| ष्धनञ्च ।। ` 

ष: ~ --------------------- 
| सार शव लाः हा 







| => 








९६ `  स्कारपद्धति। 
` ` अथ कन्यादानम्‌ ॥ कन्यादाता शंखस्थ दूर्वाश्षतक् 
पुष्पचन्दनजलान्यादाय, जामातृदक्षिणकरोपरि कन्याद्ष 
करं निधाय, कन्यादान संकल्पं कुर्यात ॥ 


` ३० अद्य तत्सद्ब्रह्म ।! अथाऽनन्तवी्यस 
 क्रीमन्नारायणस्याऽचिन्त्याऽपरिमिताऽनसं 
श्ितिसिमन्वितस्थ त्वकीयमूलप्रकृतिवरम 
शक्त्य प्रक्रोडंमानस्य सच्चिदानन्दसम्दोहं 
रूपे स्वात्मनि सर्वाऽधिष्ठाने स्वज्ञानकतिपः 
तानां महाजलोघमध्ये परिश्रममाणानामते 
 ककोटिङ्रह्माण्डानामेकतमेऽस्सिन्‌ ब्रह्माण्ड 

खण्डे अबव्यक्तमहदहङ्कारपृथिव्यप्तेजोवा 

य्वाकाशादिभिर्दशगुणोत्तरेरावरणैरावृते, 
 -माधारशक्तिश्रीकूमवराहधर्मानन्ताष्ट-दि 
`. ग्गजादि प्रतिष्ठिते, एेरावत पुण्डरी 
वामन-कुमुदाञ्जन-पुष्पदन्त-सार्वभोमसुप् 
तीकाऽ ऽ्याऽषटदिग्दन्तिशुण्डदण्डो हण्डे 
 तदेतदबरह्माण्डान्तगं तभूर्लोक भुवर्लोक 
.गेलोक-महरलोकि-ननलोक-तपोलोक ~स 


कन्यादान विधिः . ‰२७ 
| तोकाऽऽ ख्याना-सवेज्ञ-सर्वंशवित-सर्वोत्तम- 
| वर्वाधिप-श्रीचतुमुंखप्रभृति स्वस्वलोकाऽ- 
धिष्ठातृ-पुरषाऽधिष्ठितानामधोभागे, फणि- 
+शानराजस्थ शेषस्य सहस्रफणमण्डल- 
| कफणोपरि, सर्षपकणायमानमहीमण्डला- 
| -््गताऽतलवितल-सुतल तलातल-महातल- 
| 'रसातल-षातएलानां स्व-स्वाधिष्ठानाऽधि- 
| हवितानामुषरिभागे, सुमेर-मम्दराचल-नि- 
| षधहिम भिरिशुद्वद्धेसकूटवर्धषपारियात्- 
| शेलमहाशेलमहैन्द्रसद्यमलयाचल -विन्ध्य- 
| यमक चित्रक्टमनकमानसोत्तरत्रिकूटो- 
| दथाचलपर्यन्ताऽनेकाभिधानादि-गणप्रति- 
| षठितायाम्‌, जम्बूष्लक्षशास्मलोकुशक्रोज्च- 
"| शाकपुष्क राख्यसप्तद्रीपवत्याम्‌, लवणेक्षुस- 
| 'पिदधिक्नीरशुद्धोदकारग्यसप्तसागर समाव" 
| तायाम्‌, समस्तभूरेखायाम्‌, कमल कं. 
| गोलकाका रायाम्‌, वर्तमाने कुवलयकीशा- 
| ्तरग॑त-दलवद्विराजमाने, उत्तर कए हिरः 











४२६ संस्कारपदढतिः 

ण्यकरम्यकभव्राश्वकेतुमालेलावृतहुरिवष~ 
किम्पुरुष-भारताख्य-नवखण्डवति जम्बू 
द्वीपे, सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तसारवति, देवा. 
दिभिरप्यभीष्टसुकृतक्षेत्रभूतहेतुनाभिलवषित- 
तमे,. अंगवंगकलिग-काम्बोजसौवीरसो- 
राष्टमहारष्ट्वगानलोत्क्लमगधमालव - 
नेपाल-केरल-चोल-गौडमल-~-काञ्चाल - 
सिंहल-मत्स्य-द्रविड-कर्णाटक- राटव~ 
श्‌रसेन-कोंकण-टोकण-पोण्डय पुलिन्धा- 
रधाद्रोणदशार्णं-विदेहविदभं - मेथिलि,- 
केकय-कोशल-कुन्तल-सेन्धव-जावल-सा- 
वंसिन्धु-मद्र-सध्यदेशयर्वत-कारमीर-युषठा 
हार- सिन्धुपारसिकगान्धार-वाहनीकप्रभु- 
तिबहुविधदेशविशेष्रसस्पन्ने, दण्डकारण्य 
` नेमिषारण्य-चस्पकारण्य-बदरिकारण्य का- 
मिकारण्य~-धर्मारण्य-- छेतारण्य--कामुका- 
रण्य-संन्धवारण्यप्रभृत्यनेकारण्यवति, भी 
 गङ्गा-यमुना-सरस्वती--गोदावरी--नन्दा* 


३४ | | कन्यादान विधिः! ५२९ 

| बन्दाकिनी-कोशिकी; नर्मदा, सरय्‌, कर्म 
तशा, चर्मण्वतीक्षिप्रा-वेत्रवती-काबेरी- 
| एहग्‌-माकंण्डेयो -रामगंगा-शतदर -विषा- 
(शैरावती--चन्द्रभागा--वितस्ता--सिन्धु- 

षह्ठतीप्रभूत्थनेकनदीनदवति, कुरकषेत्र, हरि- 
्ारकषेव्-मालक्षे्रान्विते भारतखण्डे ततरा 
ऽपि, मध्यरेखायां कुरकषेत्रात्पश्चिमे भागे, 
शतदर-विपाशातीरयो्ध्ये, पुण्यक्षेत्रे, बव- 
रिकाश्रमादिके, गर्गवराहाचायं गणितसं- 
यायां श्रीब्रह्मणो दितीयपरा्धे हनो दितीः 
धयामे, तृतीयमुहते, श्रीश्वेतवाराहूनास्नि 
प्रथसकलत्पे, स्वायम्भुव-स्वारोचिषोत्तमता- 
| मस-रेवत- चाकषुषेतिषण्मन्‌नासतिक्रम्यः 
| भाणे, सम्प्रति सप्तमे ववर वतमन्वन्तरेऽष्ट- 
| विंशतितमे, कलियुगस्य प्रथमचरण, बोद्धा- 
| वतारे श्रीमन्नुपतिविक्रमाऽकंसमयात्‌ सम ˆ 
| स्वराणां समयेनाऽतिक्रान्ताना ४ षष्टयब्दान्‌। 
| मध्येऽुकनामसम्त्सरे ऽयुकरायनेुकले, 







५३०  घंस्कारदतिः 

मासे, पक्षे, वारे, नक्षत्रे, योगे, करणे, सु 
हतेऽसृकराशिस्थिते, सूर्ये, चन्द्र, भोगै 
बुधे, गुरो, शुक्र, शनौ, राहौ, केतो,-एठ 
ग्रहगुणगण विशेषणं विशिष्टायाम्‌, शुभ 
ण्यतिथावऽसुकगोत्र-प्रवरराशिरमुकशर्भाः 
ऽहं, सपत्नीकोऽहम्‌ मुकगोत्रस्या९सुकप्रवर 
स्थाऽमुकंशाखिनो.ऽमुकवेदाध्यायिनो‹सुकश 
मणः प्रपौत्राय, पोत्राय, पुत्राय. आयुत 
विष्णुस्वरूपिणे कन्थाथिनेऽमुकशम्मणे वरा 
अमुकगोत्रस्य ऽमुकप्रवरस्याऽ सुक शाखिनो 
सुकवेदाध्यायिनोऽमुकशर्मणः प्रपौत्रं पौत्र 
पत्रीमायुष्मतीं भीरूपिणीं दराथिनीमभुकः- 
नाम्नोनिमां कन्यां, यथाशक्त्यलकृतां, यथा 
शक्त्य पकल्पितयोतकथुतां,प्रजापंतिदेवतां 
सन पुराणोक्तशतगुणीकृतज्योतिष्ठोमाति 
` रातरसमफलप्राप्तिपर्वकं, मम समस्तपितृणां 
निरतिशयानन्द्रह्मलोकावाप्त्य दिफलावाः 
तपूवकं श लक्ष्मानारायणप्रीतये च दथा, 


कन्यादान विधिः 





| । 
कत वरेणास्यां कन्यायासुत्पादयिष्यमाण- 
। कत्था दशपूर्वान्‌ द शापरान्मां चकविश- 
| हिपुशवान्‌ पवितरीकतु देवाग्निगुरन्नाह्मण- 
 -्न्निधावर्न्यादिसाक्षिकतया सह धर्म्माच- 
रणाय पत्नीत्वेन %# ब्राह्मविवाहूविधिना 
| तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ प्रतिगृहणातु भवान्‌ ॥ 
| इत्युक्त्वा दाता चोत्थाय सकुशाक्षतजलं कन्यादक्षिण- 
| हस्तं वरस्य दक्षिणहस्ते रुम्प॑येत्‌ > ॥ स च कन्याहस्त- 

। मञ्चलग्रन्थिबन्धनपय्येन्तं न मुञ्चेत्‌ ॥ 

ॐ स्वस्तीतिः-- प्रतिवचनम्‌, ॥ ततः 
प्राथना ।॥ कन्यां लक्षणसस्पन्नां कनका-- 
भरणं ताम्‌ । ददामि विष्णवे तुभ्यं, ब्रहम 
॥ लोक जिगीषया ॥१।। विश्वम्नराः सन ` 
हः भूताः, साक्षिण्यः सर्वदेवताः ॥ इमा कन्या 
| प्रदास्यामि, पितृ णां तारणाय च ॥ ९ 


*# 


| गौरीकन्यामिमां विप्रयथाशत्ति = यथाशवितिविभूषि ¦ 
` ॐ सामान्यत. विवादं ध टकार कं होति द । १९ 
| बचायं मोन प्रकार के कहते 1 . ५. 
| ` > कन्य्थं कनकं धृष्‌ दाकषीस्थमही गृहाः, महीय सा = 
| महण्दानानि वं दश ॥ गे द्श-महादान कन्यादान +^ , ` 
| कों ष्िि जात त | ५ 


„~ 








१३१ संस्कारपद्धतिः | 
ताम्‌। गोत्राय श्ण तुभ्यं, दत्तां तवश 
पाश्रय ॥२॥ कन्या लक्ष्मीः समाख्याता 
वरो.नारायणगः समृतः ।। तस्मात्‌ कन्याप्र 
नेन, विष्णुम प्रीयतामिति ॥४॥ क ये| 
ममाग्रतो भूयाः, कन्ये से देवि पा््वयोः। 
` कन्ये.मेः पृष्ठतो भूय स्त्वहुानान्मोक्षमाप्‌ 
यान्‌ ॥॥ क्नीनारायणप्रार्थना ॥। ॐ त्तो 
क्यनाथ । देवेश ! सर्वभतदयानिधे  { दाने. 
नानेन सुप्रीतः, सदा शान्ति प्रथच्छ मे॥ 
. ततो. वरः ॐ देवस्यत्वेति० › मन्त्रेण कन्याग्रहुणं कुर्यात्‌ 
ततो. दातावदेत्‌ ॥ ममा,न्वये समुद्भता, 
पालिता वत्त रा्ठकम्‌ । तुभ्यं दिप्र | मया 
रता, पृतपोतपरवद्धनी ॥१॥ धर्मे चार्थे च 
कम च, त्वयेयमतिचारतः। न त्याज्याज्यः 
ठतिरिव,भूमो संसारभूतिदा।।२॥ यस्त्वया 
अमश्चरितः, कर्तव्यश्चानया सह । धर्मे चार्थे 
च कामे च,.नातिचर्या त्वया कंवचित्‌॥२॥ 
ततां चरः कथयति ॥ अहं नातिचरामीहः 


| | विवाहं संस्कारविधिः | ५३३ 

|तं भवता ततः । धर्माथकामेकैः काये - 
च्छायेव सर्वदा ।। १ ॥.ततो दाता-ॐ 
रचेहामुकोऽहं कन्यादानकमणः साद्यु- 
पार्थं फलप्रतिष्ठासिद्धच्थमिदं सुवणं मग्नि- 
दैवतं विष्णुरूपाय वराय तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 
` . दत्वा च परस्परं ॐ युवा सुवासाः -इति मन्तरेण वर- 
| कवययोः कटिदेशे संलग्नमञ्चल न्थ बध्नीयात्‌ । ` - 

| अत्र च देशाचाराच्छोलिकादानम्‌ ॥ 
 (नीवत्पति-पुत्रवतीस्त्रीद्रारा ` कास्यपात्र- 
स्थदरव्यं कन्याहस्तेन कदलीफलास्रफलमा- 
लुहृफलदराक्षाफलदाडिमौफलपूगौजाती- 
| जम्बीरनारिङ्खनार केलबीजप्रपनसाऽक्नो- 
॥ $ शिष्टाारादत्र ] कन्था प्रदकत्‌ कं ग्रन्थिवन्धनम्‌ प वम्‌ कायु 


| पव, द्रव्यपुभ्पाक्षतानि च । निक्षिप्य तानि स बद्ध्वा, वरवस्त्रणस 


|च ॥१॥ वस्तेः स योज्य तौ पूरव, कल्यादान समाचरे दिति ॥ ग्रत्थि- 
धन मन्दः ।। ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य, नस्छ < महेए्वरम्‌ ¦. दम्प 
योः भतिसिद्धयंथ, ग्रन्थिबभ्वं करोम्यहम्‌ ॥ ^ ॐएतनते देव सवि्० ॥ 
| हविषी भी.करिसो देश विशेष भे होी;€ ९ नही, 









' 
देः 


५३४ संस्कारषढति' 

कास्यादिपात्रस्थितानि जीवत्पतिपुत्रकौ 
 स्त्रीहस्तेन ब्राह्मणाय दद्यात ) ॥ ॐ्याः 
फलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्या याश्च पुष्पिणी, 
बृहुस्प्पतिप्सूतस्तानो मुञ्चन्त्व ० हूसः। 
3० भद्रङ्ण्णेभिः शृणु ०,।।१॥ द्वितीयम्‌। 
कप्प्‌रलवङ्वासितखण्डम रीचशर्क राघृतस- 
स्कृतानि मोदकधृतप्‌ रकुण्डलिनीमल्लपपा- 
मृतशष्कृलीफेणिकादीनि. सर्वरसान्वि- 
तानि विविधपक्वान्नानिसुवर्णरौप्यकास्या- 
दिपात्रस्थितानि जातमात्रजीवत्पुत्रवती- 
्त्रीहस्तेन ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ 
ॐ“अन्नपतेऽन्नस्यनो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः 
्रपरदातारन्तारिष ऽऊर्जन्नो धेहि दष 
चतुष्पदे ॥२॥ तृतीयम्‌ ॥ माणिक्यमहा" 
नीलपद्मरागरत्नमुक्तालचितहाटकमुकहं- 
सहंसावलिकेय्‌रहर्तागुलीयपादक्रटकपा-- 
दागुलीयग्रेवेयकशिरोरत्नकाञ्चीवहलीना- 
सिकेयमालादि-बिविध एऽभरणानि, सुव- 








कन्यादान विधिः ५६१ 
| रौप्यकस्यादिपात्ररिथतानि, - जातमात्र. 
| ्ीव्पच्रवतीस्त्रीहुस्तेन सुवासिन्यै दद्यात्‌ ॥ 
‰ हि रण्ण्यगन्भंः समवर्तताग्रे भूतस्य 
.जतः पतिरेक ऽआसीत्‌ ।.ख धार पृथिवीं 
द्यामुतेमाङस्मं देवाय हविषा व्विधेम्‌ ॥ ॐ 
ह्पेणव्येरूपमभ्यागातु. थोवोष्विश्शववेदा- 
व्विभजतु । ऋतस्य पथा श्रेत. चन्द्रदल्िणा 
व्विश्श्वः पश्य . व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यं 
॥२३॥ चतुर्थम्‌ \। हरितश्वेतपीतरक्तनील- 
माज्जिष्ठक्षोभकाप्पसोर्णाम्बरसहितानि; ~ 
नानादिण्देशजातानि, . ,. बहुक्रयक्रौतानि, 
 सर्वहष्टिमनोहराणि श्वेताम्बराणि, ध सुवर्ण 
। जलसिञ्चनशोधितानि, : सुवणं रोप्यकाः 
स्यादिषात्ररिथतानि, जातमात्रजीवत्ुक 
वतीस्त्रीहस्तेन कल्यायं दद्यात्‌ ॥ <° "र ` 
| श्वाय व्वासऽउपस्तृणन्त्यधोवास या हिरः 
| प्यान्यस्म्से ) सन्दानमर्वन्तं षड्वीशं (भ 
| दवेष्वायामयम्ति ॥ॐ स्वणेधमः स्वाह" 


५३६ सस्वारपद्धतिः 
त्वर्णोकंः स्वाहा, स्व्णंशुक्रः स्वाहा, स्क 
ज्योतिः स्वाहा, स्व्णसूप्यंः स्वाहा ! केषिं 
पञ्चवारं ` सप्तवारं वा कूर्वेमिति ॥ इ 
छोलिकाऽऽभरणदानम्‌ । 
ततः कौतुकागाराद्ररः श्वशुरदत्ां कन्यां बहनि प्कासयेत्‌ ॥ 
ॐ यदेषीति अथर्वणऋषिः अनुष्टुष्छन् 
दिग्देवतानिष्क्रामणे विनियोगः ।ॐ यदैहि 
मनसा दरं दिशोनुपमानो वा हिरण्यपणं 
वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु श्री # 
असुकी देवीति । + 

पट्च वेरस्तां निष्क्रामति ।॥ कन्यापिता "परस्परं समी- 
कथाम्‌ -इति प्रेषयति ततो वरकन्य योः परस्परं निरीक्षणम्‌ ॥ 
ॐ भधोरचक्षुरित्यादिचतुर्णा . मन्त्राणां 
परनापतिऋ पिस्तिष्टुप्छम्दः कुमारीदेवत। 
परस्परनिरीक्षणे--विनियोगः ।। ॐ अधोः 
रचक्षुरयतिघ्न्येधि शिवा प्रशुर्भ्यः सुमनाः 
पुव्वाः। स्वीरसू्ेवृकामः स्थोना शन्त 


७. ग~ 
* अभक देवीत्यस्य स्थानेवधूनामगृहणीयात्‌ । ‰ .. 
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{अग्निष्टे पतिस्तुरोयस्ते मतुष्यजाः ।॥ ॐ 
‹सोमो ददद्गन्धर्व्वाय गन्धर्वो दददग्नये 


"ॐ =¬ 







|ॐ सा नः पूषा शिवतमामेरयसा न {ऊ 
उशती व्विहर । यस्यामुशन्तः. प्रहराम शेषं 
| यरस्यासुकामा बहवो. निविष्टं ॥\. इति 
वरः पठन्‌ परस्परं निरीक्षणं कुर्यात्‌ ॥. ततो 
बहिः सण्डपेषोडशस्तम्भान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य 


नोपलिप्य, तत्र तृणपूरककटं निधायागेः 
(पश्चाद्रध्‌ं स्वदक्षिणतः. समुपवेश्य, वासतः 
स्वयभुपविश्य,वरः सामग्री सम्पाद्यपूर्वाऽ- 
रिभुखः सङ्कल्पयेत्‌ ॥ देशकालो संकीत्या- 
(चेत्यादि ० अमुकगोत्र ऽमुकनाम शस्माऽ- 
हम्‌, अस्या भार्यायाः पत्नीत्वतिद्धये वेवा- 


च >= „28 


चतुर्हस्तां चतुरखां वेदिकाञ्च शुद्धोदके- 


| हिक-होममहं करिष्ये ॥ तथा श्वसुरदत्ता- 


व द्विषदेशज्चतुष्पदे । ॐ सोमः प्रथमो ` 


रथिञ्च पुत्राश्चादाद रिनिम्म॑द्यमथोऽइमाम्‌। 


. 


५३८ ` संस्कारपद्धतिः 

मेनां कन्यां ब्राह्मविधिना संस्कारयिष्ये। 
इति सङ्कल्पः ॥ `` 
` ततो वैदीदक्षिणस्यां दिशि वारिपूणंकलशं उध्वं तष 
कस्य।चदुं मौनिनो ब्राह्मण-द्‌ढपुरषस्यरव न्ये ऽभिषेक.पं 
धारयेतु ॥ ततो ब्रहमवरणम्‌ ॥ ` | 

पाद्यादीनि समपंयामि ॥ वासोऽङ्गुलौ 
यकाऽऽसनमूल्योपकल्पितवरण द्रव्याय नम 
सम्पूज्य ॥ ॐ ब्राह्मणाय नमः । ततो वरः 
पगीफलं गृहीत्वा ब्राहमणस्य दक्षिणात्‌ 
भालभ्य वदेत्‌ । ॐ अदयेत्यादि-असुक गोतो 
अमुक भ्रवरान्वितः शुक्लयजुर्वेदान्तगतं 
माध्यन्दिनीय शाखाऽध्यायी अभुकनमि 
शर्मा वरोऽहम्‌, ममास्य वध्वाः कररिष्यमा" 
णविवाहाङ्खोभूत = ( हिसप्ततिस ङ्याकध्‌' 
ताहति}-कर्मणि कृता ऽकृतावेक्षणर्पब्हम 
रमकतमेतेन वेरेपद्रव्येणाऽसुकगोत्रमसुकं 
व व शुक्ल ॒यजुर्वेरान्त्गत--माध्य 
द्नष्य शाखा ऽध्याथिनमसुकशर्मणं 


| र कन्यादान. विधिः ्ः 
ह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामह वृणे. इत्युक्त्वा 
तं पूणो फलमपंयेत्‌ ॥ प्‌ गीफलञ्च गृहीत्वा 
| बरह्मणो वदेत्‌ । ॐ वृतोऽस्मि ॥ ॐ व्रतेन 
दीक्षा माप्नोति ° ॥ पाद्यार्घगन्धाक्षतपष्पा- 
दिभिः सम्पृञ्य हस्ते कङ्णबन्धनम्‌ ॥ “ॐ 
| पदा बध्नन्दाक्षायणा० " ॥ वरो वदेत्‌ ॥ 
| पथा. चतुर्मुखो ब्रह्मा, वेदशास्त्रविशारदः। 
| तथा त्वं मम यज्ञ ऽस्मिन्‌ भव ब्रह्मा दिजो- 
त्तम ॥ यावत्कमं समाप्येत, तावत्वं ब्रह्मा 
| भव ॥ भवामीति प्रतिवचनम्‌ ॥ 'यथावि- 
| हितं कमं कुर-इति वरः ॥ करवाणीति 
ब्राह्मणः ।। “ॐ ब्रह्म जज्ञानस्प्रथमस्पुर ०” 
(ततोऽगनेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्वा, तद- 
(ए प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य, ब्रह्माणमग्नि- 
| अ कर्मणि त्वमे 
(ह्या भवेत्यभिधाय, पूरव कत्पितासने . 
(ऋह्ाणसुदडमुखपवेशयेत्‌ ॥ अथाचाय- 
रं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अच कर्तव्य विवाह हीम 
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५४० संस्कारपडतिः 
कर्मणि कृताकृतावेक्षण-रूपाचा्यंकरं 
कतुममुकगोत्रममुकशस्माणं ब्राह्मणमेभिः 
पुष्पचन्दनताम्बूलवासोभि राचार्य्यत्वेनता. 
-मह वृणे ॥ तदाऽऽचा्यंस्तु ॥ ॐ व्रतत 
दीक्षामाप्नोति, `दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति,घद्धया सत्यमाप्यते 
तत आचार्याय तिलकं कुर्यात्‌ ¦! ॐ गस 
दवारा दुसधर्षाम्‌०' ततो दक्षिगादानम्‌॥ 
आचायः ष्वृतो 5 स्मीति, वदेत्‌ ॥ इति 
आचाय वृत्वा । प्रणीतापषात्नं सव्यहस्त 
कृत्वा, वारिणा परिपूर्य, कुशराच्छा् 
ब्रह्मणो सुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः परिचि 
मासने निधायाऽऽलभ्य ततः पूर्वासने कुशोः 
परि निदध्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरणम्‌ ॥ [१] 
कुशचतुथंभागमादायाऽऽग्नेयादीशानान्तम्‌, 
वणो ऽग्नपयन्तम्‌, ने्त्याायवया 
[१] *अथ तृणैः परि णाम -दत श्रति से कुशो का परिस्षर, 
1 


ह र य 


ए. कन्यादान विधिः | 
ग्नितः व 
तमू, अनतः (२) प्रणीतापर्यन्तम्‌ ॥ 
रिस्तीयं ।॥ अग्नेर ^ 
परस्तषय श रुतरतः परिचिमदिशिवां 
| पवित्रच्छेदनाथं कुशत्रयम्‌, पवित्रकरणार्थ 
न कशपत्रह्टयम्‌ (३) प्रोक्षणी. 
पत्रमाज्यस्थाल (४) सम्मार्जनीरपकुशाः 
पञ्च, वेणोरूपोपयमनकुशाः सप्त, ख्‌ वः, 
भाञ्य,पलाशसमिधस्तिखः, तण्डुलपूर्णपात्र, 
एतानि पवितच्छेदनकुशानां परवपरवदिशि 
|क्रमेणाऽऽसादनीयानि । तस्यामेव दिशि- ` 
| शमीपलाशमिधिताः लाजाः, पालाशयत्र- 
यम्‌, पेषणिकोपलम्‌,कुमारीश्राता, शूषः 
पुरषः, उदकुम्भः (दधि, माष, तण्डुलाः, 
| य : ;दधिमोदकाः कटुतैलं, 
| ६ :, चूडिकाः, दन्तपत्रिका, सिन्दुरम्‌ 
(॥्जिलस्‌, विन्दिका, असाधारणमपिसो- 
|. २] प्रणीतापात्र वरना की लकड़ी का १२ द प्रनीतासल वला स च्कङ्ञनपः जुल लम्वा, स्वगु लम्बा, ४अ गल 
९। मौर र. स गुल मध्य मे गड्दे वाला होना चाहिए ॥ [३] प्रोक्ष 
[त्र वरना की लकड़ी का ९२ अ गुल लम्बा, हाथ के तलके बराबर 


 [॥ [४] आनज्यस्थालो का चर्स्थाली धातु वा मिट्टी कौ १२ अ गरल 
ध पपे. चौकी रन [--न्िय्न अर] भ्न दोनी चाहिए । 


~~ = # क | 










. "५४२ |  स्स्कारपद्तिः 

भाग्यद्रव्याणि) ॥ ततः ॥ पवित्रच्छेद 
कुशैः प्रदेशमितं पवित्रद्रयं (५) च्छित 
 संपवित्रदक्षिणकरेण प्रणीतोदकं तिःप्र 
 क्षणीषात्रे निधाय, दक्षिणाऽनामिकागृषठ 
भ्यामुत्तराप्रपवित्रद्यं गृहीत्वा, तेन परोक्ष 
णोजलं चिरत्पय, प्रणीतोदकेन प्रोक्ष 
प्रोक्षणम्‌, पुनः प्रोक्षणीजलेनासादितवस्‌ 
सेचनं कृत्वाऽग्निप्रणीतयो्भध्ये प्रोक्षणी 
पात्रं निदध्यात्‌ ॥ आज्यस्थात्यामाज 
निरूप्याऽधिधित्य । ज्वलत्तृणेन प्रदक्षिण 
क्रमेण हविरवे्टयित्वा वहनौ तस्परक्षिपेत्‌। 
ख्‌ वमधोमुखं (६) प्रतप्य, संमार्जनकुश 
नाममररन्तरतो मूलंबाह्यतः संमृज्य, प्रण 


` .:..(4)-छन्वोगपरिशिष्टे--अनन्तर्गाभिण साग्र, कौशं द्विदलमेव च 
प्रादेशमातवं विज्ञेयं, पवित्रं यत्र कतचित ॥।१। दो-पतो की कुशा १ 

"एकं ही पवित्रं कारने का विधान ड = 
४ ९ ` (६] सक्‌ चव्‌-सोना-चांदी अथवा यज्ञोय-काष्ठके होने चा। 
 संकप्त.होम में छिद्र रहित दाक. अथवां पोपल के पत्तो कां भी ६ 
 स्ष्‌व्‌ वन सकता दैः (क 1 | द 
। 16 ~ = ष „~ > तिव 





कन्यादाने विधिः ५४३ 


॥ तोदकेनाभ्युक्ष्य, पुनः प्रतप्य, स्वदक्षिणतः 
| कशोषरि निदध्यात्‌ ॥ आन्यमगेरवतार्थ्यं 
 ्रक्षणीवदुत्पवनं कृत्वाप्वेक्ष्य च ` सत्यप- 
न्ये तन्निरस्य प्रोक्षण्या: पुनरुत्पवनं कृत्वा, 
| उपयमनकुशान्‌ वामहस्तेधृस्वो्तष्ठन्‌ परजा. 
| पति (मसा) ध्यात्वा, तृष्णीं घृताक्ताः 
। पमिधस्तिखो जुहुयात्‌ ॥ ` तत उपविश्य, 
प 
प्ररक्षि णक्रमेणागिनि पय्युक्ष्य, | प्रणोतापाते 
पवित्रं निधाय, वरः करौबध्वा देवता<- 
ध्यानं करोति ॥ ततः पातितदक्षिण- 
तुः कुशेन ब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमे- 
"जकर नामाऽग्नौ # ख्‌ वेणाऽऽज्योहृतीदं 

त्‌ ॥ तत्राऽऽघारादारमभ्य १२ द्रादशाहू- ` 
(पर्यतं ख्‌ वावस्थितहतशेषधृतस्य प्रोक्ष- 
पात्रे प्रक्षेपः ॐ प्राजापत्थादिचतुर्णा 
(तराणां प्रजापतिक्र'पिस्तिषटुष्ठन्दो, मः 


४ स बः-घारणःविधिः- तुर्यगुलं परित्यज्य; षडगुलैमधापि वां" 


1 ` ' भलमाचचघ्वल्या शारयेच्त््खथधद्रया ।॥१। 









ष  पंस्कारपदति। 
नत्रोक्ता~देवता, आज्यहोमे-विनियोगः। 
ॐ प्रजापतये-स्वाह्‌ा । १॥इद्‌ प्रजापतय 
न मम ॥ इति-मनसा ! ॐ इन्द्राय-स्वा 
॥२॥ इदमिन्द्राय, न मम ॥ इत्याघारै। 
ॐ अग्नये-स्वाहा ॥ २३ । इदमगनये ॥ ॐ 

माय~स्वाहा । ४ ॥ इदं सोमाय इत्या 
उयभागो ।॥ तत्र॒ व्याहू तित्रयस्य दिष्वा 
मित्रज-मदग्निभृगव-ऋषयो, गायतु 
ष्णिगनुष्टुष्छन्दांसि अग्निवायुसर््या- 
देवता; व्याहूतिहोमे-विनिथोगः ।। ॐ भ 
स्वाहा ॥५॥ इदमग्नये, न मम ॥ डः भुव 
स्वाहा ॥६॥ इदं वायवे न मम । ॐ स्व 
स्वाहा ।॥७॥ इदं सूर्याय, न मम ॥ एतं 
महाव्याहूतयः ॥ अथ प्रायरिचित्तहीमः। 
® त्वन्नो स ` त्वन्नो० ह ति-मन्ता 
यस्य ` वामदेव ` ऋषिस्नत्रष्टण्छन्दोऽपि 
वरुणौ देवते, प्रायश्चित्ताङ्गाज्यहोमे-वि 


% ऋण कभ मध्यपाश्वं अग्निमुख -कहाता है । उप्ती म 4 
करना चाहिए ॥ 


१५ कन्यादान विधि। ५४१ 
| प्रीमगः ।\ ॐ त्वन्नोऽअग्गने व्वरुणस्य विदा 
देवस्य हेडोऽअवथासिसीष्टराः । यजिष्ठो 
| व्वहिनतमः शोशुचानो च्विश्वा द्ेषाण्सि 
(प्रमुभुगध्यस्मत्स्वाहा ॥८॥ इदमरनीवरुणा- 
भ्या, नमम ।। ॐ सच्वन्नोऽअग््ते वमो 
| भरवोतीनेदिष्ठोऽअस्याऽउषसो व्यु ! अव- 
| यक्ष्व नो व्वरुण ४ रराणो व्वीहि मृडीक 
| ४ सुहवो नऽएधि-स्वाहा ।\ द॥ इदमग्नी- 
। वर्णाभ्यां न मम ॐ अथाश्चाग्न-इति 
प्रजापति सिधिरारषछन्दोऽग्निर्देवता, भा- 
¦ यश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ ॐ अथाश्चाररने 
| स्यनभिशस्तिषाश्च सत्यमित्वमया ऽसि । 
| अयानो यज्ञं व्वहास्यया नो धेहि भेषज 
| ७ स्वाहा ।॥१०॥ इदमग्नये, अयसे न 
| मम ॥ ॐ ये ते शतमिति-शुनः शेष ऋषिः, 
| जगतीछन्दो वरणादयः- देवताः, प्रायरिच 
| तहोमे विनियोगः ॥ ञ्येते शतं ववर 
|| ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः 


त 


+. श, > के कर 







१४९ संस्कारपद्वतिः | 
तेभिर्नो ऽभद्य सवितोत व्विरुण्णुष्विशष 
सुञ्चन्तु मरूतः स्ववृर्काः स्वाहा ॥.११। 
इद वरुणाय, सविन्ने, विष्णवे, ` विश्वेभ्य 
देवेभ्यो, मरुद्भ्यः, स्वर्केभ्यश्च, न मम। 
' ॐ उदुत्तममिति: शुनः शेष षिस्तिष्टुष्छ 
न्दो, वरुणो देवता, प्रायश्चित्तहोमे-वििः 
योगः ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमसम्मद. 
वाधमं विमद्धच ० भथाय। अथाव्वयमा. 
दित्यत्रते तवानागसो ऽअदितये स्थाम- 
स्वाहा ॥ १२॥ इदं वरुणायाऽऽदित्यादि. 
तये च न मम ॥ एताः प्रायर्िचित्तसंजञकाः। 
अतोऽग्रऽन्वारब्धं विना. ॥ ततः. राष्ट्भूः 
` ढोमः। # ॐ ऋताषाडितिमन्तराणां प्रना- 
पति पिर्यलुश्छन्दो-मन्तरलिगोवता-देवता, | 
आज्यहोमे-विनियोगः ॥ ॐ ` ऋताषाड्‌ 
तधामाऽग्निगेन्धर्वेः स न ऽइदम्बरह्य क्षत्रः 
। पत्‌ तस्म स्वाहाज्वाट्‌ :॥ _इदमृतासाहि, 


ॐ राष्ट्र के वारण पोषण को र्ते उलन न्त कारण दका 
पभ ररमृतु कहा है । अन्वारमवं तयक रष्ट्भृदधोमंदरर्या्‌। ` 


कि क ष 
ज ननः क पे 


कन्यादान विधिः ५४७ 
| हतधान्मेऽग्नये, गन्धवयि न मम ॥१॥ 
|ॐ ऋताषाड्‌ ऋतधामाऽगिनिगंनधर्वस्तस्यौ- 
| षधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमोाषधौोभ्योऽप्स रोभ्यो, सुद्धयश्च न मम 
| । ॥२॥ ॐ स ० {हित -इति प्रजापति षि- 
पंजुश्छन्दः, स ५ हितो व्विश्श्वसामा सूर्य्यो 
न्धो देवता होमे-विनियोगः।॥ ॐ स 
णहितो व्विश्श्वसामा सूर्यो गन्धर्वः त नऽ 
इदम्ब्रहम क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा-व्वाद्‌ ॥ 
इद ५ स ४ हिताय विश्वसाप्ने,. सू््थयि, 







गन्धर्वाय, न मम॥ २॥पुनः ञण्सण्हित-इति 


प्रनापति विर्यजुश्छन्दः,मरीचयो ऽप्सरस 
भरासुवो देवता, होमे-वि० ॥ ॐ स ५ हितो 
विश्वसामा सूर्य्यो गन्धव्व॑स्तस्य मरीच- 
ऽप्सरस ऽअएयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
(इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यो न मम 
॥४। ॐ सुषुम्ण-इति-प्रापति-क धिय 





शठम्दः, सुषुम्णः सू॑रिमश्चन््रमा गन 


ष्य, `` संस्कारपदठतिः 
वो ेवता-होमे वि० ॥ ॐ सुषुम्णः सृषं 
रश्मिश्चन््रमा गन्धर्वः स न ऽइदम्ब्ह्म क्ष 
पातु तस्मंस्वाहाव्वाद्‌ ।। इदं सुषुम्णाय सुं 
रश्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय, न मम ॥१। 
पुनः ॥ ॐ सुषुम्णऽ-इति-प्रजापतिक पं 
 जुश्छन्वो,नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो देवतां 
होमे वि०॥ ॐ सुषुम्णः सू्यंररिमेश्च 
रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भकु 
रयो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्यो 
` ऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो न मम ॥६। ॐ 
इषिर-इति-प्रजापतिश्ट'षि्य॑जुश्छन्दः, इषि 
रो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वो देवता-होभेः 
वि०॥ ॐ इषिरो व्विश्श्व व्यचा व्वातो 
गन्धन्वंः सन ऽइम्दहमक्षत्रंपातु तस्मै स्वाह 
व्वाद्‌ ॥ इद-मिषिराय दव्िविश्श्व-व्यचे 
वाताय गन्धर्वाय,न मम।।७॥पुनः-छेषिरः 
इतिपरनापतिशपि्यजुश्छन्दः-आपोऽप्सर 
ऽअर्जो देवता-होमे वि० ॥ ॐ इषिरो व्व 


। कन्यादान विधिः ` ५५९ 
|वव्यचा व्वातो गन्धरवस्तस्यापोऽप्सरस 
र्नो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमद्‌भयो 
(प्तरोभ्य ऊर्न मम।।८।ॐसुज्युरिति 
प्रजापति विर्थजुश्छन्दः, भुञ्युः-सुपर्णो 
| ज्ञो-गन्धर्वो-देवता-होमे वि० ॥ ॐ भुज्युः 
|ुपण्णो यज्ञो गन्धर्वैः स न ऽदइरदम्बरह्म क्षत्रं 
पातु तस्मे स्वाहा व्वाद्‌ ॥ इदं भुज्यवे, 
। सुपर्णाय, यज्ञायःगन्धर्वायान मम्‌॥८॥पुनः 
/ॐ भुजञ्युरिति-प्रजापति षियंनुश्छन्दो, 
|इक्षिणारप्सरतस्तावा देवता-होमे वि° ॥ॐ 
| धुञयुः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाः 
 |अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं 
रक्षिणाभ्यो ‹प्सरोभ्यस्तावाभ्यो, न भम 
|॥१०। ॐ प्रजापतिरिति-प्रजापति-ऋषि 
| यंजुश्छन्दः श्रजापतिविष्वकर्मा मनो गन्ध 
[र्वो देवता,-होभे-वि ९ ॥। ॐ प्रजापति- 
| विश्वकर्म्मा मनो गन्धैः स न ऽइदम्बरह्म 


|क्षत्न चातु तस्म स्वाहा व्वाद्‌ ॥ इदं भजा 















५५० | संस्कारपढतिः | 
पतये, विश्वकर्मणे, मनसे, गन्धर्वाय, नम 
॥११॥ पुनः ॥ ॐ प्रजापतिरिति प्रजापति. 


` छषिर्यनुर्छन्दः, ऋक्सामान्यप्सरस एष 


देवता--होमे वि० ॥ ॐ प्रजापतिभ्विश्व, | 
क््मां मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरप 
ऽएष्टयो नाम ताभ्यः सवाहा ।॥। इद मृकसा. 
मभ्योऽप्तरोभ्यः एष्ठिभ्यो न मम ॥१२॥ 
इति राष्टृभृद्धोमः । ततो दक्षिणा-दानम्‌॥ 
ॐ० अदेहं अमुकशर्मा सवधकोऽहं, कृतेतद्र- 


ष्टभृद्धोमस्य साफलप्राप्तये साद्गुण्यार्थं 


ञ्चंमां दक्षिणाम्‌, आचारयब्रह्मभ्यां विभज्य 
दास्ये ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ ततः मन्त्रपाठः ॥ 
गन्धर्वाऽप्सरसश्चंव, प्रयच्छन्तु यशः 
यम्‌॥ दोघयुर्धनमारोग्यसुभयोः स्तरीकु- 
मारयोः ॥ इति ॥ (प्रणीतोदकेनात्र वध्‌ 
वरयोभू धनम भिषिज्चति) इतिं ` रष 
भृद्धोमः ॥ अथ > जय मः ॥ अथ कैः जय होमः॥ चित्तञ्च" 


विच व्यततपदढतिषु -जयाहोम' इत्येव पिद व चच त्वै 
चायम्‌] ` | | 









श 1 विधि ५५१ 
धादीनां इादशमन्ताणां परभेष्ठी-कषि- 
ज्‌ षि चित्तादयो मन्त्राम्नाता देवताः 
विजया्थे, प्रतिमन्तरहोमे-विनि० ॥ ॐ 
) चित्तञ्च स्वाहा, इदच्चित्ताय न मम ॥१॥ 
ॐ चित्तिश्च स्वाहा, इदञ्चित्यं न मम 
| ॥२। ॐ आाकूतञ्च-स्वाहा, इदमाकूताय 
न मम ॥\२॥ ॐ आकृतिश्च स्वाहा-इद- 
माकूत्यं न मम॥४।ॐ० विज्ञातञ्चस्वाहा, 
। इदं विज्ञाताय नं सम ॥५। उविज्ञातिश्च- 
स्वाहा, इदं विज्ञातव्यं न मम ॥६॥ ॐ मन- ¦ 
श्च स्वाहा-इदं, मनसे न॒ मम ॥७॥ 
ॐ शक्वरीश्च~स्वाहा, इदं ` शक्वरीभ्योः 
न मम ॥\८॥ ॐ दशंश्च-स्वाहा, इदं वर्शाय 
| न मम ॥६॥ ॐ पोरणंमासञ्च स्वाहा, 
` इदं पौर्णमासाय न मम ॥१०॥ ॐ बह 
| च्व-स्वाहा, इदम्बृहते, न्‌ मम ॥१॥ = 
| रथन्तरञ्च-स्वाहा, इद (५ 
| ॥१२॥ पुनश्च ॐ प्रनापतिरिति न्व , 


५५२ संस्का रदतिः ` 
परमेष्ठी -कषिस्तिष्टुष्छन्दः, प्रजापतिर 
बता,-जयाहोमे-विनि ° ॥ ॐ प्रजापत. 
. ज्जंयानिन्द्राय व्वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पुता 
जयेषु ॥ तस्म व्विशः समनमन्त सर्वाः 
ऽउग्रः स ऽइ हग्यो बभूव स्वाहा-इदं प्रजा. 
पतये न मम ॥१३॥ (ततःप्रणीतोदक- 
स्यशः(सङ्कूप्य अचार्याय-दक्षिणां ददयात्‌। 
पुनराचायंः प्रणीतोदकेन-चिरञ्जीव्य महा. 
तेजश्चित्ताद्याश्च दिवौकसः । प्रयच्छन्तु 
करे वाञ्छामुभयोः स्त्रीकुमारयोः ॥ अभि. 
षिचेत्‌ ॥ इति जयहोमः ॥ अथाऽभ्याता- 
न होमः-ॐ अगिनिभू'तानामधिपतिरित्या- 
दीनां पितरः पितामहा-इत्यन्तानामष्टाद- 
गमन्ताणां प्रजापति विपंवितश्छन्दो, 
मन्त्ाम्नाता अगन्यादिदेवताः, प्रतिम 
तहोमे-विनियोगः ॥ ॐ अगिग्निभूतानामः 
धिपतिः स माऽवत्वस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कष 
नेऽस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्म 


॑ कन्यादान विधिः ५५३ 
|प्रस्यां देवहूत्या ० स्वाहा ॥ ` इदमग्नये; 
|शरतानामधिषतये,. न मम ॥१॥ ॐ इन्द्रो 
च्ेष्ठानामधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्म 
यस्मिन्‌ क्षतेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधाया- 
मस्मिन्‌ कस्मंण्यस्यां देवहूत्या ० स्वाहा ॥ 
इदमिन्द्राय, ज्येष्ठानामधिपतये न मम ।२। 
र्यमः पृथिव्याऽअधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
धायासस्मिन्‌ कस्मण्यस्यां देवहुताध्स्वाहा।। 
इदं यमाय, पृथिव्याऽअधिपतये न मम ।२। 
(अत्र पित्यत्वास्रणीतोदकस्पशंः) ॐ वायुः 
|र्तरिक्षस्थाऽधिपतिः स॒ माऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
धायामरिमिन्‌कम््मण्यस्यां देवहुत्यास्वाहा। 
इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये न मम ।४॥ 
|ॐ सु्योदिवोऽधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ 
[बह्मण्यसिमन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
|धरायामस्मित्‌ कर्मण्यस्यां देवहूता ५ 


क मिं 






४१४ ..  . , संस्कारषद्तिः 

स्वाहा ॥ इद ५ सूर्य्याय, दिवोऽधिषतपे त 
मम ।५॥ ॐ चन्द्रम! नक्षद्ाणामधिपति 
स माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामा 
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कम्म॑ण्यस्यां ३ 
हत्या ० स्वाहा।। इदञ्चन्द्रमसे,नक्षत्राणाः 
मधिपतये, न मम ॥६।॥ ॐ बृहस्पतित्रहन 
` णीऽधिपतिः स माऽवत्वसिमिन्‌ ब्रह्मण्यस्ित 
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन 
कम्मण्यस्यां देवहूत्या ८ स्वाहा ॥ इद बृह 
 स्पतये, ब्रह्मणोऽधिपतये न सम्‌ ॥७॥ ॐ 
मित्रः सत्यानामधिपतिः स माऽवत्वस्मित 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्याशिष्यस्या पुरोधायाः 
मस्मिन्‌ कम्मंण्यस्यां देवहुत्या ८ स्वाहा ॥ 
इदं मित्राय, सत्यानामधिपतये' न मम्‌ 
॥८॥ ॐ व्वरुणोऽपामधिपतिःस माऽवलतवः 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌, क्षत्रे ऽस्यःमा शिष्यस्य 
पुरोधायामरिमन्‌ कम्मंण्यस्यां देवहूत्या ¶ 
स्वाहा ॥ इदं बंहणायापामधिषतये १ 


| कन्यादान विधिः ५५५ 
| मम ॥८॥ ॐ समुद्रः लोत्यानामधिपतिः 
| सर माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्या- 

माशिष्यस्वां पुरोधायामस्मिन्‌ कम्मण्य- 
> स्यां देवहूत्या ० स्वाहा ।॥ इदं समुद्राय, 
| ल्लोत्यनामधिषतये न मम ॥ १० ॥-ॐ 
| अन्न ५ सासाउपानामधिषतिः स माऽवत्व- 
| ` स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 

| पुरोधायामस्मिन्‌ कम्मण्यस्यां देवहूत्या ४ 

|| सत्राहा ॥ इदमन्नाय, सामाञ्यानामधिष- 

| तये न मम ॥११॥ ॐ सोमऽओषधीनाम- 
| धिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
| क्षत्रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कर्मण्यस्यां देवहूत्या ४ स्वाहा ॥ इदं सो- 

| मायोषधीनामधिपतये, न मम ॥१२॥ ॐ 

| सविता प्रसवानामधिपतिः स॒ माऽवत्वस्मिन्‌ 

| ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्या पुरो 

धायामस्मिन्‌ कर पण्यस्यां देवहूत्या भ ८ 

सवाहा ।। इदं सवित्रे, प्रसवानामधिपतयः 


ए + म 
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५५६ ॑ संस्कारपद्तिः 
नमम ॥१३॥ ॐ सव्र: पशूनामधिपतिः 
माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे ऽस्यामा- 

शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमस्मंण्यस्य 

देवहूत्या धस्वाहा ॥ इदं रव्रायःपश्नामधिष, 
तयेभन मम ॥१४॥ अतर प्रणीतोदक स्पर्शः 

ॐश^त्व्ठा रूपाणामधिषतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यापुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कम्मण्यस्यां देवहुत्याण्स्वाहा ॥ 
इदं त्वष्ट ,रूपाणामधि पतये न मम ॥१५॥ 
> व्विष्ण्णुः पर्वतानामधिपतिः स माऽवत्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामा शिष्यस्थां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कम्मण्यस्यां देवहुत्या ५ 
स्वाहा ॥ इदं व्विषण्णवे, पर्वतानामधिष- 
तये न मम ॥१६॥ ॐ मरतो गणानामः 
धिपतयस्ते माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्त्रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मित्‌ 
कम्मण्यस्यां देवहूत्या : ५ स्वाहा ॥ इदं 
मरुद्भयोगणानामधिपतिभ्यो. न मम ।१५ ` 


| कको कन्यादान विधिः ५५७ 
| % पितरः पितामहाः | परेऽवरे ` तताच्तता- 
| महाः इह माऽवन्त्वस्मिन्‌. ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामरिमन्‌ 
\ कम्मण्यस्यां देवहूत्या ० स्वाहा ॥ इदं 
पितृभ्यः, पितामहेभ्यः, परेभ्योऽवरेभ्य- 
स्ततेभ्यस्ततासहेभ्यो न मम ॥१८ ॥ 
| अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः ₹त्याभ्याताननाम 
होमः ॥ ॐ अचेहेत्यादि-अमुकशर्मा सवध्‌- 
को ऽहमभ्यातानहीमस्य साद्कफलप्राप्तये, 
सादगुण्यार्थञ्चेमां दक्षिणामाचाय्यंन्रह्मश्यो 
विभञ्य दास्ये ।॥ तत आशीर्वादाः ॥ उत्सगे 
च तुरीये च प्रयच्छन्त्वनलादथः। पुत्रा 
| ल्लक्ष्मीं तथा कामातुभयोः स्त्रीकुमारयीः ॥ 
| अथः अग्न्यादिपञ्चाद्होमः ॥ ॐ अग्नि- 
 ैत्वित्यादीनां चतुर्णां मन्त्राणां प्रजापति 
| ऋः विस्द्रष्टुष्छन्दो, लिद्धोवता-देवता, आ 
त्यहोमे-विनियोगः ॥ ॐ अग्निर थमो 
|देवताना ० सोऽस्यं प्रजां मुञ्चतु मृत्य" 








४५८ सस्कारद्तिा 

शात्‌। तदय ४ राजा व्वरुणो सनुमन्यत 
यथे ० स्त्रीपौत्रमघन्न रोदात्‌-स्वाह ॥ 
इदमग्नये न मम ॥१॥ ॐ इमामग्नि्ता 
यतां गाहुपत्यः प्रजामस्यं नयतु दीर्घमायुः 
अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमा 

नन्दमभिविबुद्धचतामिय % स्वाहा ॥ इदम. 
ग्नये न मम ॥२॥ ॐ स्वस्ति नो ऽअमने 
दिव ऽअपृथिष्या. व्विश्श्वानि धेह्य यथा 
यदत्र । यदस्या महि दिवि जातं प्रशस्तं 
तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्र ० स्वाहा । 
इदमग्नये, न मम ॥३॥ ॐ सुगन्तु पन्थाः 
परदिशन्न ऽएहि उज्योतिष्मध्ये ह्यजरलन 
$भायुः । अपेत मृस्युरमृतन्त ऽमगादैव, 
स्वतो नोऽ अभयङ्‌ कुणोतु-स्वाहा ` ॥ 
इदं वैवस्वताय, न मम ।४॥ अत्र प्रणीतो 
दकं स्पशः. ॥ ` ततः ।॥ वधूवरयोरन्त पट 
क्त्वा तृष्णीं जुहुयात्‌ ॥ ॐ ` परं मृत्यविति 
 सङ्कसुक -ऋषिस्तरिष्टुष्छन्दो, मृत्युर्देवता 
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|हैमे-विनियोगः ॥ ॐ परं मृत्योऽ्तुपरेहि 
¶न्थां यस्ते ऽअन्य ऽइतरो देवयानात्‌ । चक्- 
क्षमते श्वृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा 
'भीरिषो मोत व्वीरान्‌-स्वाहा ॥ इदं मृत्यवे 
त मम ।५॥ अच्र प्रणीतोदकस्पर्शः.॥ ` 

| ततः पूवव { दक्षिणां दत्वा आचायंश्चाशीर्वादं दयात्‌ ॥ 
| ॐ गोविन्दो गोकुले तिष्ठन्‌, गोपीभि- 
| विहू रन्मुदा तुष्टिपुष्ठिकरो नित्यमुभयोः स्त्री 
कृमारयोः ।। अथ लाजाहोमः॥ ` ` 
` ततस्तिष्ठन्ती कुमारी अञ्जलि विदधाति । वरश्चाऽनु-' 
(एषठ  परिक्रम्योत्तरा ऽभिमुखो वध्वा दक्षिणतस्तिषठन्कुमाः 
|पज्ञलि यथा समाचारमञ्जलिना दक्षिणहस्तेन. वा -ऽऽल-.. 
पते ॥ तत्र कुमारी भ्राता शमीपलाशमिश्चलाजानु वारत्रय 
र ५ आवपति ॥ ततस्ता कुमारी स्वहस्तेन वार- ` 


| 
। | 
॥ 
५ 
] 








[पि जुहोति. ^. ` 4; 
| ॐ अर्यमणमिंत्यादिमन्तराणामाथवण~ 
(हषिरनुष्टष्छन्द, अर्यमा-देवत,लाजाहोमे- 


वि०।॥ ॐ अर्यमणं देवं कन्या ऽअरिग्निमय- 
्त। सनो ऽ अय्यंमादेवः ` रेतो -सुञ्चतु 


~ ० 


१६० संस्कारदति 
मा पतेः-स्वाहा ॥ इदमर्यम्णे न मम ॥ 

इति तृतीयांशहोमः ॥ ॐ इयं ना 
` जूते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु 
पतिरेधन्तां ज्ञातयो सम-स्वाहा ॥ इदमा, 
नये न मम ॥२॥ इत्यर्धाशहो मः ॐ इमं 
ल्लाजानावपाम्थग्नौ . समृद्धिकरणं तव । 
` मम तुभ्यञ्च संवननं तदग्निरत॒मन्यतामिय 
५ स्वाहा ॥ इदमग्नये न मम ॥३॥ इति 
सर्वाशहोमः अथवध्वा दक्षिणहस्तं साग 
मुत्तानं वरो गृहणाति ॥ ॐ गुभ्णामीत्या 
~. दीनां याज्ञवल्वथभारद्वाजाथर्वण प्रजापतय 

ऋषयस्तिष्ुबुष्णिगनुष्ट्ब्छन्दांसिं भगोः 
ऽय॑ मसवितपुरन््रयो देवता साङ्ग पाणि 
ग्रहणे विनि० ॥ ॐ गृम्णामि तेः सौभगः 
वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सः। 
भगोऽभर््यमा सविता पुरन्धिमहयनत्वा 
रगहुपत्याय ` देवाः ।॥१।। अमोऽहमस्मि घ 
° ५ सात्वमस्य मो ऽ महुम्‌॥ सामाहमरति 


| १६. कन्यादान विधि ४५६१ 
(कक्‌ त्वं दयोरहं पृथिवी त्वम्‌ ॥२॥ ॐ 
तवेव व्विवहावह.सह रेतो दधावहे । प्रजाः 
पजनयाबहै पुत्रान्‌ विन्दावहे बहन्‌ ॥ ३॥.` 
र ते सन्तु जरदघ्ठयः संप्रियो रोचिष्णं सुम- 
 तस्थमानोौ । पश्येम शरदः शतञ्जीवेमं ` 
| ¶रदः शत % भुणुयाम शरदः शतम्‌ ॥४।॥ 


(अथेनामश्मानमा रोहयतीति सत्रम्‌). ॥ 
तद्यथा-अग्नेरुत्तरतः स्थापितेदष्मनि वरो वध्वै दक्षिणं 


। ¶दं स्वदक्षिणहस्तेन गृहीत्वा स्थापयेत्‌ ॥ 
| (वाषहस्तेन तस्या वामस्कन्धज्च स्पुशन्‌। ` 
ठति) ॐ आरोहेममित्यस्याऽथर्वण-ऋषि- ` 
हुष्टुष्छन्दो, वधू्देवता, अश्मारोहणे- ˆ 
व्िनि० ॥ ॐ आरोहैममश्चानमश्मेव त्व ५ . 
( २ भच ।॥ अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व ` 
[तनायतः ॥१।। इति मन्त्रेण-आरूढाया- 
वं तस्थां वरो गाथां गाणति ।॥ ॐ सरस्व- 
#ति-विश्वावसुऋषिरतुष्टृष्छन्दः, सरस्व 
र देवता गाथागाने-वि० ॥ ॐ सरस्वति `` 
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५६२ संस्कारपद्धतिः | 
प्रेदमव .. सुभगे व्वाजिनीवति । याग्वा 
व्विश्वस्यं भूतस्य नरजायामस्याग्रतः। यस्था 
भूत ४ समभवद्यस्यां विश्वमिदञ्जगत्‌। 
तामरच् गाथां गास्यामि .या स्त्रीणामूत्तमं 
यशः ॥२॥ # इति गाथागानम्‌ ॥ ततोपर 
वधः पश्चाद्ररोऽगिन प्रदक्षिणी कुरुतः तदा 
वर पठनीय मन्तः-ॐ तुभ्यमिति-अथवण. 
शसष्टषठनदोऽगिनरेवता, _ परिक्रमण परिक्रमणे- 
< # भाधवेनद्र यथा सीता, दिनतता कश्यपे यथा । पावके च यथा 
स्वाहातथा त्वं मयि मत्तंरि ॥१।।अनिषे यथं वोषा दमयन्ती नलेयथा। 
अरुन्बती.>शिष्ठे.च,तथात्वं मथि भत्तरि ॥२ सुदक्षिणा, दिलीपेतुब 
देवे च 8 देवकौ,लोपामुदरा तथाऽगस्तये तथा त्वं मयि भत्तंरि॥ 3 ॥- 
शन्तनं। चं यथा गगा,सुभद्रा च यथाऽजु ने।ध तराप च गोन्धारी तया 
मयि भत्त॑रि ॥ ४॥ गौत्तमे च यथाऽटल्या द्रौपदी पाण्डवेषु च । यथा 
वालिनितारा च तथात्वं मथि भत्ति ९॥ संदोदरीरावणे च, रमेय- 
घत जानकोः.पाण्डुराजे -यथा कुन्ती, तथात्वं मयि: भर्त्तरि ।।६॥,; 
न .ययानुपूया च, जमदग्नौ च रेणुका । श्रीकृष्णे सविमिणी यदत्त 
थात्वं मयि मत्तरि ।। ७ संवरे तपनी यद्वद भरते च शकुन्तला मेख्देवी 
„वाभा तथात्वं मयि मरि =] ध.पस्व गुरुन्कुरु प्रियःसखी वृति 
सपत्नी जने । सतिपरकृतांपि रोषणातया मास्म प्रतीपं गमः ¡ मूविष्ट 
भवःदक्षिंणा परिजनैः मीगेष्वनुर्से किनी । यान्त्येवं गृहिणी पदं युवती 
निशा, यः ५.१ पभिवया यानि, रा गुणवन्ति 
चवते । त्वं तान्याणुहि रल्याणि सुखिनी शरदां एतम्‌ ॥२॥ ˆ "` 
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|वि० ॥ उ तुभ्यमग्रे प्य वहन्तसूर्या व्वहुतुना 
पह । पुनः पतिभ्यो जायां दामने प्रजयां 


(षह ॥ इति परिक्रमणम्‌ ॥१॥ ` 
\ , ततोग्यंमणमितिमन्दरादारप्य, तुश्यमग्रे इतिमानतं, 
एवंवत्‌-लाज होमादि-परिक्मणान्तं कुर्यादिद्टिः । अन्ते पनः 
कमारीश्राता शमी एतेन ई लाजाहृतयः, ३ साद्क्‌ ष्ट हस्त 
हणं, ३ गाधा गानं ३ प्रदक्षिणञ्च सम्पद्यते । पलाशमि- 
धूलाजान्‌ शप्पंस्थान स्वाञ्जलिना क्या्खलो ` ददाति । 
साच स्वाञ्जलिस्थेन “ॐ भगायेति तिष्टन्ती जुटोति ॥ 
ॐ भगायेति"-प्रजापतिक्र षिर्यजुश्छन्दो, 
भगो-देवता, लाजाहोमे-वि० ॥ ॐ भगाय- ` 
स्वाहा, ॐ इदं भगाय।॥  . . 
| . कन्यासर्वान्लाजाञ्जुहोति ॥ . ततस्तुष्णी - मग्रः वरः ` 
पषचाद्‌. वधूः कृत्वा चतुथं परिक्रमणम्‌ ।-उभौ चोपविश्य 1। 
।. -ॐ प्रजापतय-इति प्रजापतिक्र षिस्त्रि- 
[टप्छन्दः, प्रजापतिर्देवता, उत्तराङ्गहोमे-' 
वि०॥ ब्ह्मणाऽन्वारन्धः + ॐ प्रजापतये 
स्वाहा ॥ -इदं प्रापतये न मम ॥ इति 
|मनसा.॥.जथ सप्तपदी #॥ 


चारानुसार - पहिली तीन परिकरमाओ मे. कुमारी भागे 








| `“ लोकाः 


= भ 9 ४. 


` (क ` . -संस्कारषषटेतिः 

पूनरूततरतः स्थापिते हपदिः दध्याक्तण्डुलमाषनिित, 
पतपुज्जेषु, सप्तज्वलदरतिकाः संस्थाप्य, परत्यकपुजञे तं 
विस्तारयन्‌, तदुपरि `वधूदक्षिणपदंनिधाय, ` तत्त-स्वदक्षिः 
हस्तं वरो निधाय, वामहस्तेन तस्या वामस्कन्धे स्ृष 
रत्येकं वज: भेषयंनु पत्यक मन्तरं पटेत्‌-इयमेव सप्तपदी ॥ 

` अथः कन्यासप्तवावयानि॥ तत्र प्रथमपरे 
मन्तरः~ 'विनियोरस्तु सप्तानामेक एव" 
ॐ एकमिषेत्यादीनां . प्रजापति 'षिय॑नु- 
श्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता, सप्तपदीप्रक्र- 
मणे-विनि० ॥ # ॐ एकमिषे विष्णुस्त्वा 








भर्‌ वर पीछे होता दै इसमे संस्कारभास्वर-कारका वचन है रि 
"अग्र तुं शुभदा पत्नी मांगल्ये स्वकर्मणि" । चौथी परिक्रमा मँ बर 
अगे कन्यां पीछे टोती है ॥ तिः परणोतां प्रजापत्यं हृत्वा अवैनागु- 
दोचौं सप्तपदानि प्रक्रामयति । इन मू्रोके प्रमाण से तीनही पिक्रमां 
सूतकार को अभिमत है ।। यहां उत्तर दिशा सौम्य.होने. से तानव 
कौ उपलक्षिका है ओर पद शब्द चरणां के अतिरिवत ६९ 
नाण स्थानादिक भौ वाचक है । अतः स्त्री गृहस्थाश्रम को सुखम 
बनाने के लिए ७.पद अ्थतु सात प्रकार के व्यवसाय अथवा न्यायशा- 
स्तोक्त द्रव्य गुण आदिकं द्रव्योपजेन रूप उपलध्य है । जिसे जातीयः 
ईस्वर-भनिति के साथ २. तिविध. तापोपशमन होकर, षन 
नलादिकों को अभिवृवि प्राप्त हो । क. पं | 
स सत एकमिषे द्व ऊर्न" आदिक सातों मन््र का अकं मु 
` राव पूते आभे हैःतः क्म से उन. सारतो भत्र क़ 


ू केन्यादानःविधिः ` २४६४ 
त्यत्‌ ।॥१।। ॐ दे अजे विष्णुस्त्वा ` नयतु 
|॥२॥ ॐ त्रीणि रायस्पोषाय. विष्णस्तवा 
|नयतु ।३॥ ॐण्चत्वारि मायो भवाय विष्ण- 
सत्वा नयतु ॥६॥ ॐ पञ्च पशुभ्यो विष्णु- 
वा नथतु ।५॥ ॐ षड्‌ ऋतुभ्यो विष्णु- 
| सत्वा नयतु ।।६।॥। ॐ सखे सप्तपदां भव, 
| सा मामनुन्नता भव, विष्णस्त्वा नयतु ॥७॥\. 
| (अथ वाक्यचतुष्ठयम्‌) 11 उद्याने मचपाने 
|च पितुरगेह गमनेन च । आज्ञाभङ्खो न कंतं 
व्यो, वर वाक्य चतुष्टयम्‌।१। _ 










थं सवंसाधारणों के सुलमाथं यहा -पर दे रहे है = यथा १ सवःव्या- 
| पकृ श्वर मुञ्च एक पद अन्तके लिये चलाए। २ दघरा पद, विष्णु 
बल के लिए तुक्ञे चलये । ३ तीसरा पद, धन रद्ध के लिए विष्णु 
नञ्च चलावे। ४ चौथा पद, आरोग्य के अथ विष्णु तुञ्चे चलविः। ५ 
| पचवा पद, पशुं के लिए विष्ण ुञ्ञे चलाये । ६ छटा , पठ” „कतु 
ङे लिए तुञ्ञे चलाए । ७ सात प्द वाली हो अर्थातु-पतिश्रत धमं से भूः 
| भादिक सात लोकों मे अरुन्धती जालक बादि के समन ्रह्थातहो 
| हत्‌ मेरे अनुकूल बरतने वालीही विष्णु तञ्च चल ध र 
| भन्तर का भाव हआ 1 एलोको का. भ भी आचाय दोनो कास 

| ४ ५.६ श्लोकों का अर्भिभराय आचायं दोनों को सर्म्ञाव । 


~ | 


१६६ पंस्कारपद्धति। 
मत जना ।॥१॥ मदिरा-पानः कये हए मतवाले वा व 
पुरुषों के सामने कदापि कड़ी न होना ॥२। पिता क 


मेरो आज्ञा लिए दिना कमी नजाना॥३॥ बौर मेर 
आज्ञा का कभी उत्लंघन न करना, यह्‌ तुम वचनदो,तो 
मे तुम्हे वामागमें विठाऊ ॥४॥ इति । ण 
ततः सप्तमं ¦ पुञ्ञ घृतपूरितदीपे निधाय, परिकरम्‌ 
-कृत्नारनेः पश्चादुपविश्य पुरुष स्कन्धस्थित कुम्भाञ्ञजलं गृही 
त्वा्वपत्लवेन वरो वधूमूध्नि क म्भस्थजलेनाभि्षिचति। 
. .ॐ2 आप इति प्रजापति षिर्यजुश्छन्दः 
आपो देवता वधुमूर्धाभिषेचने-विनियोगः॥ 
ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्तः 
तमास्तास्ते कृण्वन्तु . भेषजम्‌ ॥ १॥ ॐ 
आपो हिष्ठा ० ॥२॥ पुनः वरो बधू' सू 
सुदीक्षस्वेति वदेत्‌ ॥ ॐ तच्चक्षुरिति द्यः 
डडाथर्वणअटपिर््रह्मीविष्टिप्छन्दः, सूर्य्यो 
देवता,.सूरयोदीक्षणे-विनिथोगः ॐ तच्च: 
सुदवहितम्पुरस्ताच्छ्‌ क्रमुच्चरत्‌ । पश्येः 
म शरदः शतज्जीवेम शरदः शत ० श्रुणु 
वाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः 
, ` स्वाम शरवः शतम्भूयश्च शरवः शतात्‌ । 


कन्यादान विधिः. ५९७ 
(अस्तमिते सूरये ध वसुदीक्षस्वेति' वदेत्‌ ॥ 
ॐ श्ुवमसोति-प्रजापतिक् षिः. ` पंक्तिः ` 
छन्दः षुवो देवता,धुवदशंने-विनियोगः ॥ 
¦ ॐ ध्रुवमसि धुवं त्वा पश्यामि. धूवेधिः | 
पोष्यो मयि । मह्य त्वा ऽदादुबहस्पतिर्मया 
पत्या ` प्रजावती सञ्जीव ` शरदः शरम्‌) । 
ततो वरो हूदयमालभते ॥ ॐ ममेतिप्रजा- 
यतिक बिखिष्टुप्छन्दः, . प्रजापतिर्देवता, 
| वध्‌ हु द्यालस्भने-विनि० ॥ ॐ मम व्रते 
ते हदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ` तेऽ 
अस्तु । मम ग्वाचमेकमना जुषस्व प्रजाप- 
तिष्ट वा नियुनक्तु मह्यम्‌॥ = _ `“ ' 
: ततो बधृ-शिरसि हस्तं धृत्वा वरोऽभिमन्त्रयते- 
ख” सुमङ्कलीरिति-प्रजापतिकऋ षिरदष्ट- 
| प्छन्दो, {लिगोक्ता देवता, वध्वभिमन्तणे- 
वि० ॥ ॐ सुमङ्गलीरियं बधूरिमा ° समेत 
पश्यतत । सौभाग्यमस्थेः दत्वा. याचा 


| विपरेतन ॥ 





;४ ६८ सस्कारपद्ति 
इति.वधूषरो.परस्पर तलाग्यङ्ख-केशसंमाजन- पि 

, तिलक-चुडिकाऽऽदशं-कज्जलधारण-दधिप्राशन- परस्पर 
 ध्टलापूलान्तकर्माणि कुरुतः !। तंतो ` वरो वधूं स्ववामभौ 
 समुपवेशयति स्त्रीणां स्थितिर्वमिपाभ्वे,दिणे द्वं कथं स्थिता 


मया विवाहिता दत्ता, तेव पित्रा च बन्धुभिः ॥१।॥ उक्त 
वामभागं मे, . पत्नीभावं भज श्रिये ! यत्कि ञ्चित्तव ` चित्त; 
स्ति, तद्‌ वदस्व ममाग्रतः ॥२॥ तत्र वररय वामभागे उप 
. विष्टा:कन्या वरं प्रति प्रतिज्ञावचनानित्रते ॥ 


न दानेन विवाहो ऽस्ति, लाजाहोमेन नैव 
` हि । निवाहस्तु स्तदाज्ञेयो, यदा सप्तपदी- 
क्रमः ॥१॥ सन्ति मे सप्तवाक्यानि, त्वया 
ग्राह्याणि सर्वदा । पालनीयानि यदि ते, 
 वामाङ्ग संभजाम्यहम्‌ ॥२॥ कन्योवाच ॥ 
ॐ तीर्थत्रतोद्यापनयज्ञदानं, मया सह्‌ त्व, 
` यदि कान्त ! कुर्याः । वामाङ्गमायामि तदा 
 त्वदीयञ्जगाद वावयं प्रथमं कमारी ॥१॥ 
` हन्यश्रदानरमरान्पिपु श्च, कव्यप्रदौननं 
यदि पृजयेथाः। वामाङ्धमायएमि तदा त्व- 
दीयञ्जगाद कन्या वचनं द्वितीय म्‌ ॥२॥ 


कन्धादानं विधिः = ६९ 
कुटस्बरक्षाभरणे यदि त्वं, कुर्याः पशूनां 
परिपालनञ्च । वामाह्मायामि तदा - त्व- 
| दीयञ्जगाद कन्या :वचनं तृतीयम्‌ ॥ ३.॥ 
¦ आयव्ययौ धान्यधनादिकाना, पृष्ट्वा नि- 
वेशञ्च गृहे निदध्याः । वामाह्मायामि 
तदा त्वदोयञ्जगाद कन्या वचनञ्चतु्थम्‌ 
| ॥ ६1 देवालयाऽ९रामतडागकूपवायीविद- ` 
| ध्याः यदि पूजयेथा: । वामांगमायामि तदा 
। त्वरोयञ्जगादं कन्या वचनञ्च ` पञ्चमम्‌ 
॥५।। देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा 
| विदध्याः क्रयविक्रयौ त्वम्‌ । -वामाग° 
| जगाद कन्या वचनं च षष्ठम्‌ ॥९।। न सेव- 
| नीया चरकामिनी त्वयाः न रपा हृष्टा 
| च विलोकनीया ! वामांगमायामि तदा त्व 
-दीयं जगाद कन्या वचनञ्च सप्तमम्‌ ॥॥० ^ 
| ततो वर उवाचः) मदीयचित्ताऽतुगतञ्च 
| चित्तं, सदा ममाज्ञा परिपालनञ्च । पति- 

; (4 व्रता धर्मपरायणा त्व) कुर्या सदा सर्वमिम 


= ~ वि, क ऋ त क क क + 











१७० ` ` संस्कारपद्धतिः 
प्रयेत्नत्‌ ॥१॥ इति मिथः प्रतिज्ञाय ॥ 
` इहैति-प्रजापरतिकऋ षिरतुष्टुष्छन्दो, : 
क्ता-देवता, _वधूपवेशने विनि ० ।\ ३ इ 
 -गावो निषीदन्त्विहाश्वा ९इह्‌ पूरषाः। इहो 
सहस्रदक्षिणो यज्ञऽइह एषा निषीदतु ।इति 
` , परिकरमाकृष्योपविश्य. । > ॐ अग्नये 

स्विष्टकृते स्वाहा, इदमगनये स्वि्टकृते॥ 

` :' ` ततः संश्रवं प्राण्य, आचम्य, पवि ताभ्यां पाजेनम्‌। 
अग्नौपविन्न प्रतिपत्तिः ॥ पूणेपात्रं ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ मः 
` ॐ अद्येत्यादि ° अमुकोऽहं सवधूकः कृत. 
तद्विवाहांगभूतहवनकर्मणि - कृताकृतवेक्षः 
- णरूपब्रहमकममंणः सांगतासिद्धये इदं सद- 
क्षणं पूर्णपात्र्॑रह्मणे तुभ्यं सम्ध्रददे ॥ ॐ 
स्वस्तीति ॥ ब्रह्मा वदेत्‌ । ६. 
` --# पुरतः प्रणीतापातं श्ुव्जी कुर्यात्‌" ततः. नापः 
(५ श से मनोरथो को पूणं करने वाले दैवता का ताग 


त्दै। 1. 
` + ॐ विवाहे ब्रतवन्पे च: शालायां चोलकमण; गभाधाता 
। व + गाहति न कारयेत्‌ ॥ [ गोभिल गर° माध्यं से ] विद 
कि बह पाति नही होनो चाये केवल 'ज्योयपंकरण पि 


कन्यादान विधिः ह 
्िवाः-शिवतमाः ० -इतिमन्त्रेणोपयमन कुशं माजनभू" गः तत- 


ह्यागुषकरणम्‌ 1 स्‌ वेण भस्मनय दक्षिणानामिका्रही- 


ॐ ऽयायुषं जमदग्नेरिति-ललाटे ।' ॐ 

कस्यपश्य उयायुषं ग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ यहेवेषु 
्यायुषम्‌ दक्षिणांसे । ॐ तन्नो ऽअस्तु त्या 
 पुषमिति हदि ॥ च 


` ततो भूयसीदक्षिणादानम्‌ । । स्कन्धकलशाय दक्षिणादा- 


नमञ्चलमोक्षणम्‌, ` चतु्यन्ते तु-कङ्कणं मोचयाम्यद्य. . ~ 


। रासि न कदाचन ॥ मपि.रक्नां स्थिरा दत्वा, स्वस्थानं 

गच्छ कद्कण ! ॥ ततो. गोदान कृत्वा गणपत्यादिकावाहित- 
 हवताविसमनं विधाय, ब्राहमण राऽभिषेक-मन्वपार्ातल- 
कादीनि वधू वरौ गृह्णीतः ॥ मण्डपोदरासनं ` इत्वा, 





सम्बन्धियो को आपरन्त्रणश्लोकाः 


| विद्या वृत्तिथुता !. प्रसत्त हदय | विदरत्सु- 
बभिषेक रक्षा सूत्र बन्धनादिक 1 "नन्त 
सुषा कमं क क लिये सुरक्षित रखना चाहिये इसी कारण 
वर्जन नहीं होता है । वेशाचार ते इसी अवसर प्र वपि श 
[बन भी वधूः करती है 1 देशार्बार वे चतुर्थी इसी अवसः 1 
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कते है। कन्यादान होने.पर ही गोदनि करना बल्याक जनि 
त है। कन्थादान होते प. कुल सं आसे गृणति 


3 1 ४ = 


:५७९ : -संस्कारपद्धतिः | 
बद्धादराः, भीनाययणयपादपद्मयुगलध्यो | 
नावधतांहसः ॥ भ्रौताचारपरायणाः संवि 
तया विश्वोपकारक्षमा, जाता यत्र भवा 
हशास्तदमलं, केनोपमेय कलम्‌ ।।१।। पृश्वौ 
तावदियं महत्सु महती, तद्वनं बारिधः 
“पीतोऽसोकलशोद्‌ भवेन मुनिना, स व्योम्नि 
 खदयोतवत्‌ ॥. तद्िष्णोदंनतुजाधिनाथद 
मने, पूर्णं ` पदं नाभवहेवोऽसो . वसति 
 -त्वदीयहूदये त्वत्तोऽधिकः कों महान्‌ ॥२॥ 
चतुथा कमं विधि 


विवाहदिनाच्चतुर्थहिन रात्रौ गृहाभ्यन्तर एव वरो बद्‌ 
ध्वा सहोदरतनपूवेकं सम ङ्गलं स्नात्वाऽहतपदट्‌टादिवाससी 

` सत्युश्ष उत्पनन हुए. हँ, उस पवित्र कूल की उपमा हम किससे दं ! 

जापको विद्या उपजी विका मे युक्त है एव आप स्वयं भसन्न-हदय ओर 
निष्कपट अन्तःकरण वले हौ विद्वानों द्वारा अ।दरणोय होते ईए 
धरमाचारो, विष्वोपकारी एवं निरन्वर ई्वराराधन द्वारा भगवल्छष! 

पा्र.हो । श्रीमन्‌ ! प्रथम तो यह्‌ थ्वी सवसरे बडी है, फिर उसे समु 
नै चारो मोर से घेर खवा है, अतः समुद्र हो वड़ा हया, पृथ्वी नहीं। 
उस समुद्र को मुनिराज-अगस्त्य जो तीन आचमन द्वारा पी गये। 
तो फिर समुद्र वडा नहीं इआ अगस्त्य. जो ही बड़ हुए । बही 
अगस्त्य क्रातारा आकाश मे एक्‌ सद्योतवत्‌. (. पटौ जन 
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परिधाय रहं अविगण्य धृतकुद्.मतिलको वेदिसमीपे, ुभा- 
षते . चोर विश्य, आचम्य, प्राणानायम्य गणेशवरुणौ सम्पुज्य- . 


असुकोऽह्‌ समाप्या वध्वाः सोमगन्धर्वाऽ+ 
| ल्युपभुक्तदोषपरिहा राथ विवाह व्रतसमा-. 
प्तिविहितं चतुर्थीकमं करिष्य! ` .. 
| इत्ि-सङ्कत्प्य 11. कास्यपात्नोपनीतमग्नि प्‌ ञन्चभरसंस्का- ध 
रपूवेकम्‌, *ॐॐ अगिगनदूतमिति' मन्त्रेण-संस्थाप्य, पृष्पचन्दन- 
ताम्बुलवस्ताण्यादाय-- ` - `` ध 

ॐ अद्येत्यादि०° असुकोऽहं कर्तव्यचतु- ` 
थहिमकमंणिकृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मक मंक- ` 
तुमेभिः . पुष्पचन्दनादिभिरमुकशम्माणं ` 
ब्राह्मणं त्वां ब्रह्मत्वेन करवृणे॥ ` ` 
| इति ब्रह्मणं वत्वा कुशकेणि कां यथोक्तां कृत्वा | ॥ ४ 
मघ्ये विशेषः प्रणीता समानदृतरतस्ता्रदृवपतम व्यादि 
|. तरह ) दिलाई 4 ध न र र 1 
व दा दा 1 ¢ 
(भगवान्‌ बडे ठए। वही पुरषोत्तम भगवान माके हदय म मसत. ९. 
। (१ नाः तुलना करं आपसे वदढकर व | 
| #§ " 0 + "४ {42 4 ०२ ५, # 
| धि पिह क हेन बर क ग हग हेर 


(रके; अन्यथा नही । ५ स 







ऋत ' 


५७४ | धस्कारपदतिः ` 
प्रधानाऽहति. संलवधारणार्थं प्रतिष्टापयेत्‌ ॥ . 
ततो मन्ता प्रजार्पात ध्यात्वा, तूष्णी 
 मग्नौःघुताक्ताः ` समिधस्तिस्रो जुहुयात्‌ ॥ 
ततःउपविश्यः. सपवित्र प्रोक्षण्युदकेर्नािनि 
तष्णीं पर्यक्ष्य प्रणीतापान्रेः पवित्रे स्थाप्य 
ब्रह्मणान्वारब्धः पातित दक्षिणजानु; समि 
` तमे ` ऽग्नौ ज वेणाज्याहुतीजंहुयात्‌ ! 
तत्राघारादारभ्याहूति चतुष्टये हतशेषस्य 
प्रोक्षणी पात्रेत्यागः ॥ ॐ प्रजापत्यादिच- 
तर्णा मन्त्राणां -प्रजापति कर षि स्त्रष्टुष्ठन्दो 
मन्त्ोक्ता-देवताः, आज्यहोमे-वि० ॥ ॐ 
प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 
इतिः मनसा । ॐ इन्द्राय . स्वाहा, इवमि-. 
खाय. इत्याघारो ।॥ ॐ अग्नये स्वाहा-इद- 
-मग्नये न मम ।\ॐ सोमाय स्वाहा-इदं 
सोमाय न मम ॥ इत्था<<उय भागो ।! 
ओहुति पञ्चतये नान्वारज्धः । 


(स्थालीपाकहो पः ।) अग्ने प्रायश्चित्त: 


कन्यादाने विधिः ` ˆ“ ध 
इति पञ्चाना परमेषठौ ऋषिस्तिष्टप्ठन्दो. 
लिङ्गोक्ता देवताः स्थाली पाकहोमे विनि०.॥ ` 
ॐ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि<ः 
।त्तिरति ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि 

पास्यं पति्नी ततूस्तामस्ये नाशयःस्वाहा। ` 
इदमग्नये ॥ १॥  प्रणीतापात्राः दुत्तरतः 
स्थापित प्रोक्षण्याः जलपात्र -संखव-परक्षेषः` 
 पञ्चाऽहुतीनाम्‌ ॥ पुनस्तदत्‌ ॐ व्वायोः 
 प्राथश्च्ते त्वं देवाना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मः 
|णस्त्वा नाथकाम उपधावामि .याऽस्यं प्रजाः 
ध्नी तनूस्तामस्ये नाशय~स्वाहा इदं वायवे ` 
त्‌. मम्‌ ॥२॥. . उदपान्ने ॥ॐ सूय्यं प्राय 
श्चित्े त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसिःब्राह्म-: 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्य पशु- 
[नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा इदं सूर्याय 
पम्‌ ।\३॥ -उदपात्रे 1+.32 ` चन्द्र -प्राय- 
(हन्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण" ` 
[स्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्य गृहन्नी 
५ ग. -- - ॑ 


[य 
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तत्स्तामस्ये नाशाय स्वाहा । इदं चन्द्र॑मपे 
त्‌ भम ॥४।॥ उदपात्रे ॥ ॐ गन्धर्वे ष्रायः ` 
रिचते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण. 
स्त्वा नाथकाम उवधावामि यास्ये यशो. 
घनी तनूस्तामस्यं नाशय- स्वाहा ॥ इदं 
गन्धर्वाय न मम ॥५। उदपान्रे अन्वारब्ध. 
स्थालीषाकमाज्येनाऽभिघायं ख्‌ वेणादाय' 
मनसा प्रजापति ध्यात्वा जुहोति ॥ ॐ 
प्रजापति -ऋषिस्तिष्ट्ष्छन्दः प्रजापत्यग्नी- 
देवते; उत्तरा्होमे विनियोगः ॥। ॐ प्रजा- ` 
` पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । ` 
` अनन्तरं क्ष. वेणवा ऽऽज्य चरु गृहीत्वा, ब्रहट्मणाऽन्वा 
रब्ध-पूवंक स्विष्टकृतं जुहुयात्‌ ॥ + 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमगनये 
न मम ॥ | 


अयमेव स्विष्ट कृदोमः । तत॒ आञ्येन भूराद्या नवा ¦ 
हृतीः दद्यात .॥ ` 


तत्रच. व्याहृ तित्रयस्य विश्वामित्र जम्‌ 
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दग्निभृगव-ऋषयो, गायऽयुष्णिगतुष्टभ- 
श्छम्दासि, अग्निवायुसूर्या-देवता, व्याहति- 
हीमे-वि० ॥ ॐ मूः स्वाहा, इदमग्नये ॥ 
:ॐ° भुवः स्वाहा, इदं वायवे ॥ ॐ स्वः 
स्वाहाः इद सूर्य्याय ॥ ॐ अगिन प्रज्वलितं 
| बल्दे, हुताशं जातवेदसम्‌ । सुवर्णवर्ण॑मनलं, 
| समिद्धं सर्वतोमुखम्‌ ॥ ॐ त्वन्नोऽग्न-इत्य- 
स्य वामदेव्षिस्तिषटुष्ठन्दः, अग्नीवरुणौ 
देवते, प्रायरिचित्तहोमे-वि० ॥ ॐ त्वन्नो- 
|ऽअरगने ठवरुणस्य घ्विद्रान्‌ देवस्य हेडो ऽअ- 
वथा सिसीहटाः। य जिष्टरो.व्विक्कितमः शोशु- 
चानो व्विश्श्वा देषा ८ सि प्रमुमुगध्यस्मत्‌- 
स्वाहा ! इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ न मम ॥ 
¦ स स्वन्नो ऽअमने वमो भवोतीनेदिष्ठो- 
(अस्या ऽउवसौ व्यु्ठो । अवयक्ष्वोनो व्वरुण 
रराणो व्वीहि मृडीक ० सुहवो न ऽएधि- 
(वाहा ।॥ इदमगनीवरुणाभ्याम्‌ न मम ॥ 
४, अयाश्चागे-इति-पअजापतिषं पिव 







ऽय संस्कारपद्वतिः 
राट्‌ छन्दोऽगनर्देवता, होमे-विनि०॥ 
अयाश्चारग्नेस्यनभिशरितपाश्च सत्यमिः 
स्वमयाऽअसि ॥ अया नो यज्ञस्वहास्ययानो' 
धेहि भेषज ८ स्वाहूम-इदमगनये अयसेन 
मम।॥ येते शतमिति-शुनःरोपकषि. 
जंगतीछन्दो, वरुणसवितुविश्णुविश्वेदेवा 
मरतः स्वर्का देवताः, ब्रायर्चित्तहोमे- 
वि०।॥ॐभ्येते शतं व्वरुण ये सहख् 
यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नो 
अद्य सवितोत ॒व्विरूण्णुभ्विश्श्वे मुञ्चन्तु 
मर्तः स्वकर्काः-स्वाहा } इदं वरुणाय, सक्र 
व्विषण्णवे; विश्वेभ्यो देवेभ्यो, मरुद्धयः, स्व. 
कंभ्यश्च न मम ॥ ॐ उदुत्तममिति-शुनः 
शेपऋषिस्त्रष्दुष्छन्दो, बवरुणादितीदेवते, 
प्रायश्चित्तहोमे-वि० ॥ ॐ उदुत्तमं उ्वण 
पाशमस्मदवाधमं व्विमद्धचयम ९ रथाय । 
अथा ववयमादित्यत्रते तवानागसो ऽअदि 
तये स्याम -स्वाहा ॥ इदं चरुणायादित्या" 
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यथादित्यं चन सम ॥ ॐ प्रजापतये- 
स्वाहा, इद-प्रजापतये न मम ॥ ततः 

| संखवं प्राश्य आचम्य, पवित्राभ्यां माजं- 
! नम्‌, अग्नौ पवितरप्रतिपत्तिः ॥ पुनः सद- 
क्षिणातण्डुलपणं पात्रं सम्पूर्य, ॐ ब्राह्म 
णाय नमइत्यपि-सम्पूज्य ॥ ब्रह्मणे -पू्ण- 
पालदानम्‌ ॥ तत्र सङ्कपः ॥ ॐ अद्येह 
सुकशम्मां सपत्नीकोऽहं कृतस्यास्य-चतु- 
थकिर्मगिहोमक्मणः सांगतासिद्धच , इदं 
|प्णपात्रं सद्रव्यं तुभ्यम्प्रददे ॥. शस्वस्ती- 
।तिः-प्रतिवचनम्‌॥ ` ` ` 
ततः पू्वेस्थापितकलणादृदकमादाय वरो वधूमभिषिजञ्चति। 
ॐ आपः शिवाः पुनः-ञ्ग्या त इति-प्रजा- 
¦ तिक्र षिस्न्रष्टुष्छन्दो, वधू्देवता, अभिषे- 
| चने वि०॥अ््या ते पतिघ्नी. प्रजाघ्नी 
पशुध्नी गृहध्नी यशोध्नी निदिता तन्‌र्जा- 
र्ष्नो तत ऽएना करोमि। साजीय्य वं मया 
ह ।। शरीमत्यमुकी देवि! इत्यन्तेन मन्त्रण ॥ 
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अत्रैव वध्वा “आचारप्राप्तं व्णक्षिराज् 
कलं. दवितीयं नासकरणय क्तम्‌? ॥ तत 
ॐ सुमित्रया न०। ` 

इति मन्त्रेण शिरसि किञ्चिज्जलमभिषिञ्चेत्‌ । तथा 

दुिन्निया'० इति मन्त्ेणेशान्यां  प्रणीतान्युन्जीकरणम्‌॥ 
ततः परिस्तरणक्रमेणाऽऽज्याभिधारितं बहिगर हीत्वा ॥ 

 -देवा गातुडति-अचि् षिरुष्णिक- 
छन्दो, .मनस्पतिरदेवता, बहहमि विनि 
योगः ॥ ॐ देवा गातु व्विदी गातु व्व 
त्वा गातुमित । मनसस्पत ऽइमं देवयज्ञ 
स्वाहा व्वातिधाः स्वाहा ॥ अथ वरो " व 
हुतशेषं स्थालीपाकं प्राशयति. सकृत्‌ 1.9 
प्राणस्त इति प्रजापति षिर्थजुश्छन्दो, 
वधूदेवता, स्थालीपाकप्राशने-वि० ॥ £ 
प्राणस्ते प्राणान्‌ सन्दधामि॥ १ ॐ अस्थि 
भिरस्थीनिसन्दधामि ॥२॥ मा सर्मा 
सानि सन्दधामि ॥२।। ॐ त्वचा ते त्वच 
सन्दधामि ॥४।॥ आचारात्‌ ग्रासपञ्चकं 


र कि 


कन्यादान विधिः ५८१ 
तूष्णीं वधू प्राशयेत्‌ वरः ॥ अव्राऽवसरे 
वध्वा दक्लिणरकन्धस्योपरि स्वदक्षिणसुज- 
स्थ पाणितलं निधाय, मन्तरं पठन्‌ हदयं 

॥ स्पृशति-ॐ यत्त-इति-प्रजापतिक्  षि- 
स्तिष्टुप्छन्दो, हदयं देवता, हदयाऽऽल- 
म्भने विनियोगः ॥ ॐ यत्ते सुसीमे हदयं 
दिवि चन्द्रमसि धितं । व्वेदाहं तन्मां तद्वि 
दयात्‌ पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः 

| शत ८ श्वृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ 

। ततः पूर्णाहुति ॥ वरो वध्वा सह उत्थाय, स्‌.वस्थघृता- 

| क्तफलं दक्षिणहस्ते निधाय । लि ध 

| ॐ पूर्णादर्वो ति-पूणंनाभ्षिरनुष्टु- 
प्छन्दोऽग्निर्देवता,  पूर्णाहृतिहोमी-वि ० ॥ 
|ॐ पूरण्णा दध्वि परापत ० इति शिखिना- 
|मारनो पूर्णाहुति विधाय, ॐ व्यायुषमिति- 

|नारायणकऋषिरष्णिक्‌ छन्दः, शिवो-देवता, . 

ब्यायुषकरणे विनियोगः ॥ # ॐ 

(8 वधू को विवाहुदिन भं हौ शाय [मस्म] दियाजाता दै कर 





५४९ । संस्कारपदतिः 
ञ्जमदर्गनेरिति-ललाटे ॥ ॐ कश्यपस्य 
उयायुषमिति-ग्रीवायाम्‌॥ ॐ यह्‌ वेषु उयाप्‌, 


षमितिदक्षिणबाहमूले । तत्तेऽअसतु त्याय- 
षमिति हूदि। 


इति व्यायुषं कृत्वा अञ्चलग्रन्थि कङ्कणञ्चमोचये 
दाचारात्‌' । % कङ्कणं मोचयाभ्य ० इति, दक्षिणाभूयसी. 
तिलकमन्तपाठाश्च ॥ 
® अथ द्विरागमनविधिः & 
चरेदथोजहायने घटालिमेखगे रवौ ° इत्यादि शुभे 
फेणिकादिकं पाचयित्वा पेटिकायां निधाय, शिविकां यान- 
मारुह्य, श्वशुरगृहं गत्वा, श्वशुरावभिवन्य , तत्कृतार्चा स्व्री- 
कृत्य, भोजनं विधाय, भादौ गणपति ध्यात्वा, शुभे लगेः 
वधू भस्थाप्य, श्वशुरावभिवन्य, ताभ्यां कृततिलकः पुरर 
ततदुदत्तयोतुकः सवधूको निजगृहमागत्य स्वदेशरीत्या देहली- 
समीपे मिथोऽञ्चलग्रन्थि सम्पादय, स्वासने समुपविश्य, स्व- 4 
वामभागे पृथक्‌-पीठे वधूमुपवेश्य, आचभ्य, अर्धः संस्थाप्य, ˆ 
भाणानायम्य, सङ्कल्पं कुर्यात्‌ ॥ ध 
क: | 
ॐ अद्येह असुकशम्मा सपत्नीको, मम 
दविरागमनाङ्ग-गृहप्रवेशकर्मणि श्रीगणपते श्रीगणपते- 


.# कु विदधान श्व स 
मोन कते है। शन्‌ से ष समय ही वलन 


 द्विरागमनविधिः ` | ॑ ५८३ 
दरमात्‌. गाञ्च चजनं करिष्ये ॥ _ ~ ` 
इति संकल्प्य, यथाविधि गणेशं द्वारमातृ.श्च.सम्पुज्य, 
लग्नदानं कुर्यात्‌ ! र ध 
। अदयेह-असुकशम्मा सपत्नीकोऽहं . मम 
दविरागमनाङ्गृहुप्रवेशलग्ना्यत्र कुतरस्थान- 
स्थितानामादित्यादिनवग्रहमाणां शुभाना 
शभफलाधिक्यप्राप्तये, दुष्टानां ष्टदोषो- 
पशान्त्यर्थमिदं सुवणं तन्निष्क्रयौभूतं दरव्यं वा 
पुरोहितदवज्ञादिन्राह्मणेभ्यो दातुमहसुत्सुजे॥ 
ॐ तत्सन्नममेति संकल्प्य, दक्षिणां दत्वा, स्वस्तिवाच- 
नपुरः सरं गृहं प्रविश्य, भित्ति लिखितजीवमात्रु.णां सविधे 
गत्वा, विधिवत्ताः सम्मूज्य, आचारात्‌ कलं संस्थाप्य, 
वध्वा सम्वृतः प्रदक्षिणीकृत्य, दक्षिणासंद्ख्प कुर्यात्‌ ॥ 
ॐ अद्येह-असुकशर्मा सवधूकोऽहं दविरा- 
गमनाह्गृहप्रवेशकमंण उ्तराङ्गतवेन भित्ति 
लिखितकत्याण्यादि- जीवमातृपूजाकमणः 
साङ्तासिद्धचं इमां दक्षिणां ब्राह्मणाय 
| 0 क त कारयित्वा, 


| ` . दक्षिणां दत्वा,मभिषे 





५८४ | सस्कारपद्धतिः . 
अञ्चलग्रन्थि विमोच्य, तत्व दधिगुडफेणिकादि कं 
गुल>च प्रक्षल्य, वधूवरो यथासुखं विहरेताम्‌ ॥ ५ 

.¡ ,  @ अथ कुम्भविवाह्‌ @ 

तत्र हेतुः ॥ बालवेधन्ययोगे तु कुम्भा 
दिभ्रतिमां भुवि । कृत्वा लग्नं ततः पश्चात. 
न्योदराहुं समाचरेत्‌ ॥ विवाहात्‌ पूर्थकाते 
च, चन््रतारावलान्विते । विवाहोक्ते शुभे ` 
लग्ने, कल्यां कुम्भेन चोद्रहेत्‌ । तत्र पुनभ 
त्वदोषाभाव उक्ता विधानखण्ड-स्वर्णा- 
दिपिप्यलानां च, प्रतिमा विष्णुरूपिणो । | 
तया सह विवाहे तु, पुनभ्‌ त्वं न जायते ॥ 
इति ॥ (तत प्रयोगः) ॥ र 

. पूवं स्वस्तिवाचन पूर्वकं गणेशं सम्पूज्य कन्यादानक- 
तारः पित्नादयः देशकालौ संकीत्यं ॥ . । ; २ 
ॐ अचह, अमुकगोत्राया अभुकराशेर. - 
स्याः कन्याया भसुकस्थानस्थितदृष्ठग्रहु- ` 
नितवेधग्यरोषोपशान्तये वंधव्यहरणा्ं 
कुम्भविवाहं करिष्ये । तत्पूर्वागित्वेन मातु- 
पनाऽभ्युदयिकपुष्याह्वाचनानि करिष्ये ॥ 


- दवता 


अंथ कुम्भविवाहे ` ५६१ 
इति-स ङ्कुल्प्य ॥ ` मातुपूजादिपुण्याहवाचनान्तं कमं 
कृत्वा, कलशे नवग्रहानावाह्य सम्पूज्य, तस्मिन्काले सुवर्णप्र- 
त्िमायां विष्णुवरुणो अग््युत्तारणपुवेकं पञ्चाऽमृतेन संस्नाप्य । 


` ॐ एतन्ते°` इत्यादि ॐ भूर्भुवः स्वः, _ 
।सुवर्णप्रतिमाथां विष्णुवरणो सुप्रतिष्ठितो 
भवतम्‌ ॥ पजा-संकल्पः ॥ ॐ अदेह असु- 
कगोत्ा अमुक राशिरमुकदेव्यहं, वैधन्य- 
दोषपरिहारार्थ-सुवर्णप्रतिमायां विष्णुव- 
रणयोः पूजनञ्च करिष्ये ॥ इति. संकहप्य । 
। ॐ विष्णवे नमः \! ॐ वरूणाय नमः ॥ 
इति नाममन्वाभ्याम्‌ ॥ ॐ व्विषण्णोररा- 
दभति व्विषण्णोः श्रण्त्रेस्थो व्विष्ण्णोः स्य्‌- 
रसि व्विषण्णोधंवबोसि । व्वेष्णवमसि व्वि- 
ह्वे स्वा ॥ इति.॥ पुनः ॐ तत्त्वायामि 
ब्रह्मणा ववन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हेविभिः. अहेडमानो ५ व्वरुणेहुवोध्युरश 
| ०समान ऽ आयुः प्रमोषीः ॥ इति वैदिक 
मन्त्यां च पादयादिनीराजनान्तं विष्ण- 
| बरणौ सममू्यआ्थयेत्‌ ॥ दहि निष्ण 










५८६ संस्काश्पद्तिः 
वर देव, कन्था पालय दुःखतः ॥ पतिञ्जी 
वय कन्यायाश्चिरं देव यथासुखम्‌ ॥१॥ 
अथ वरण्रार्थना ।॥ वरुणाङ्स्वरूपस्त्वं 
जीवनानां ममाश्चथः । पति जीवय कन्या. 
याश्चिर पुत्रसुखं कुर ।॥२।। इतिक्षम्पाथ्यं ॥ 
विष्णुवरुणस्वरूपिणे कुम्भाय इमां श्रीर- 
पिणीं वराथिनीं कन्यां समर्प्पयामि॥ 
परित्वेत्यादि-विष्णुप्रतिमास्थ १० दश 
तरे रधस्तादुपरिष्ठा मन्तरावृ्था दशत- 
स्तुकेन सूत्रेण कन्यां कुम्भञ्च परिवेष्ट्य, 
ततः कुम्भञ्च निःसाय्यं विसृजेत्‌ सलिला- 
शये पञ्चपल्लवसहितेन जलेन । ॐ समुद्र 
ज्येष्ठा-इत्यादिमन्त्रः कन्यामभिषिच्य ॥ , 
दक्िणासङ्कल्पं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अचयेहैत्यादि. ` 
अमुकराशेः कन्यायाः असमुकस्थानस्थितद्‌- 
ग्रहस्‌ चितवंधम्यदोषपरिहा रार्थं सौभाग्य- 
फलब्राप्तये, कुम्भविवाहकर्मणि सुवर्णप्रति- 
मायां विष्णुवरुणयोः पूजनक्मणः साद्युः 


विष्णुप्रतिमा-विवाह विधिः ५८७ 
ण्याथंमिमां सुपूजितां विष्णुवरुणयोः प्रति. 
मां सदक्षिणामाचार्याय दास्ये, इमां 
भूयसों दक्षिणाञ्च ब्राह्मणेभ्यो विभज्य 

1 दास्ये, तथा सिद्धान्नेन यथासंख्याकान्‌ 
ब्राह्मणश्च भोजयिष्ये । ॐ तत्सत्‌ ॥इति।॥ 
संकल्प्य, आचार्याय प्रतिमां सदक्षिणां 
दत्वा, ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दत्वा, 
अभिषेकतिलकमन्त्रपाठादिकं कारयित्वा, 

ब्राह्मणेभ्यो भोजनं च दत्वा, यदि कन्या 
विवाह कुर्य्यात्‌. तदा शुभस्भवेत्‌ ॥ 
63 अथ विष्णुप्रतिमाविवाहूविधिः ® 
॥ तत्र हेतुः ।॥ कन्यायाः जन्मकालीनक्रूरग्रहादिसुचि- 
तव॑धव्ययोगनाशाय विष्णुप्रतिमाविवाहं पूवं विधाय, भूयः 
¦ पाणिग्रहणं समाचरेत्‌ ॥ तत्‌ श्लोकेन वणंयामि ॥ - 
विवाहवैधब्यग्रहा यदा स्युस्तदा प्रकृत्या 
परमेश्वरस्य ॥ संस्कृत्यसंस्कार विवशेष 
न दोषलेशो ग्रहणे त्वसुष्या-इति॥ 
तव्र कर्ता मङ्गलं स्नात्वाते वाससी पराय, धृतः 


सङ्खलतिलकः शुभासने. उप विश्याचम्य. सासग्रीं सम्पाचः 





१८२  .  सस्कारपडतिः 
तत्रादौ कायंनिविघ्नारथं गणेशादिपञ्चाङ्गदेवताः सम्पूरयः। 
` ॐ अद्यत्यादो-संकीत्यं-अभुकोऽहमसु- 
कराशेरस्याः कन्याया जन्मसमयलग्नादेर्व 
धव्यतस्भावनासूचकंग्हैः सूचिताऽरिष्ठनि- 
वृत्तये, सौभाग्यप्राप्ठये, दिष्णुप्रतिमयथा 
सह विवाहं करिष्ये ॥ प्रतिमादानञ्च 
करिष्ये ॥ इति सङ्ल्प्य ।॥ आचार्थं सम्पू 
ज्य वरणं कुर्यत्‌ ॥ ततस्ताश्मयपात्रे 
विष्णुप्रतिमाया अग्नयुत्तारणपूर्वंकम्‌- ॐ 
एतन्त'-इति प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः, 
विष्णुप्रतिमायां विष्णो ! इहागच्च सुप्रति- 
षितो वरदो भव ॥ इति प्रतिष्ठा विधाय ॥ 
ॐ अदेस्यादि° देशकालौ स्मृत्वा, अमुक- 
गोत्राथा अस्याः कन्यायाः सम्भावितवेध- 
व्यदोषनाशहेतवे, सौभाग्यसमृद्धये, सुवर्ण- 
प्रतिमायां श्रीविष्णोः पूजनं करिष्ये ॥ इति 
सङ्कप्य । विष्णु ध्यात्वा ॥ ॐ तद्िषूण्णोः 


प्रमं पद ८ सदा पश्यन्ति सूरयः \1. दिवीव 


५ 


`, = 


-  विष्णुप्रतिमा-विवाहु विधिः ५०९ 
चक्षुराततम्‌ ॥ ॐ त्रीणि पदा व्विचक्रमे 
व्विष्ण्णर्गोपाऽअदाभ्भ्यः । अतो ` धर्माणि 
धारयन्‌ ॥ ॐ तद्विप्रासौ व्विपन्यवो जा- 

। गृवा ० सः समिन्धते व्विष्ण्णो्यत्परमं 
पदस्‌ ।। इति वेदिकमन्त्रेण ।! ॐ विष्णवे 
तम-उति. नासन्त्रेण च आवाहनादिनो- 
राजनान्तं सस्पृज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ देहि 
विष्णो ! वरं देव, कन्थां पालय दुःखतः । 

। पतति जीवय कन्याथाश्चिरं पुत्रसुखं कुर ॥ 

ततः ॥ ॐ परि त्वागिर्वेणो गिर ऽइमा 

भवन्तु व्विश्वतः । ववृद्धायुमनु वृद्धयो 
जुषा भवन्तु जुष्टयः! १॥ ॐ इन्द्रस्य 

. स्य्‌रसीन्द्रस्य धुवोऽसि । ठेन््रमसि व्वेश्व- 

देवमसि ॥ २।।ऊ'ब्विभूरसि प्रवाहणो व्वह्ञि- 
रसि हव्यवाहनः । श्वात्रोसि प्रचेतास्तु- 
सि व्विश्ववेदाः \\ २ ॥। ॐ उशिगसिक- 

| विरङ्घारिरसि बम्भारिखस्य॒रसि दव 
| स्वाञषनध्यरसि माजजालीयः ससराडसि 
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कृशातुः परिषद्योसि पवमानो न भोति 
प्रतक्वाविष्ठोसि ह्यस्‌ दनऽऋतधामासि 
स्वञ्ज्योतिः ॥४॥ ॐ समुद्रोसि विश्श्व- 
ठ्यचा ऽअजोस्येकपादहिरसि बुध्न्यो व्वा- 
गस्थेनद्रमसि सटोस्पतस्य द्रौ मामासन्ता- 
पमध्वनामध्वपते प्रमातिरस्वस्ति मेस्मिन्प- 
थि देवयाने भूयात्‌ ॥५॥ ॐ मित्रस्य मा 
चक्ष्षेक्षध्वमग्नयः सगराः सगरास्थ सग 
रेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमारग्नयः । 
पितृत साग्नयो गोपायत सा नमो बोस्तुमा 
माहि ० सिष्ठ.॥ ६॥ ॐ ज्ज्योतिरसि 
व्विश्श्वरूपं व्विश्वेषां देवाना ० समित्‌, 
त्वं, ४ सोम तनूकृद्धयो देषोत््योन्य- 
कृतेक्भ्य ऽउरु यन्तासि व्वरूथ ५ स्वाहा 
जुषाणो ऽभप्तुराज्यस्य व्वेतु स्वाहा ॥७॥ 
ॐ अरने नय सुपथा रायेऽअस्मान्विश्श्वा- 
नि देव -व्वयुनानि. व्विहान्‌ । युयो- 
इचस्मञ्जुहुराणमेनो `. ` भूयिष्ठान्ते नमः 


4 1 - ) = - [१ वीभि त क म 
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ऽउक्ति व्विधेम ॥८॥ ॐ अयन्नोऽअग्निवं- 
रिवस्कृणोत्वयम्मृधः पुरः एतु प्रभिन्दन्‌ ॥ 
अय व्नाजाञ्जयतुव्वाजसा तावय शत्र 
ञ्ज यतु जह षाणः स्वाहा-इति ।६॥ य 
` उरुव्विषण्णो व्विक्रमस्वोरक्षयाय नमस्कृधि। 
घृतङ्घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपति तिर- 
स्वाहा ॥१०॥। इ ति मन्त्र रधस्ठादुपरि्ठाच्च 
मन्त्रावृत्या कन्यां प्रतिमाञ्च दशतन्तुस्‌- 
| त्रेण परिवेष्टयेत्‌ ॥ १ 
ततः किञ्चत्‌ स्थित्वा प्रतिमां निः सायं दक्षिणां 
। दद्यात्‌ ॥ ततो विष्णुप्रतिमा-दानम्‌ ॥ 0 
ग्अचेत्यादि०अमुकाऽह्‌ देवी स्ववेधम्यादि- 
दोषपरिहारार्थं सोभाग्यसमृद्धये इमां सौ- 
 'व्णीं सुप्नितां विष्णुप्रतिमाममुकगात्राय 
ब्राह्मणाय तुभ्य सम्प्रददे ॥ इति प्रतिमां 
गृहीत्वा ब्राह्मणसन्निधौ 1 यन्मया प्राचि 
जनुषि, घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌ । विषोष- 
विषशस्तरा्यैहतो वापि विरक्तया ॥ १॥ 


[~ --~-- 


नत (अदि 
अन च 
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्रप्तुवन्त्या महाघोरं, यशः सौखयधनाष 
हम। वेध ० याद्यतिदुःखौघं तन्नाशय सुखा. 
पतये ॥२॥ बहुसौभाग्यलब्ध्ये च, महावि. 
एणोरिता तनुम्‌ । सोवणीं निभितां शक्त्या, 
तुभ्यं सम्प्रददे हिज ! ॥३।। इति दहिजक्षर 
प्रतिमां दत्वा ।॥ अनघाहमस्मि-इति तिव 
 देत्‌॥ ब्राह्मणश्च ॥ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी 
त्वा गृहणातु ॥ ॐ स्वस्ति ॥ ॐ कोऽदा- 
दति पटित्वा “अनघा भव बालेः-इति 
त्िर्वेदेत्‌॥ ततोऽ्यकृतैतत्परतिमादानप्रतिष्ठा 
सिदवार्थमिद-सुवणंमन्य द्र्यं वा ब्राह्मणाय 
दास्ये ॥ ब्राह्मणश्च सौभाग्यवती भव 
कल्याणि चिरं सुखन्तेऽस्त्विति-वदेत्‌ ॥ . 
 _ ततोऽभिषेकतिलकपाठादिकं कारयित्वा. पूजितदेवानां ˆ 
विसननं कुर्यात्‌ ॥ इतिं । | 
९.८ ९ अथाऽकविवाहपद्धतिः @ 
 - तृतीयविवाहात्‌ ` प्राक्‌ दिनचतुष्ठयाः 
रिज्यवहिते रविवासरे शनिवासरे वा 
हस्तक्षऽन्यस्मिन्‌ शुभक्षं शुभतिथो चन्द्रातु- 
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कूल्यादिसहिते शुभदिने प्राच्या मुदीच्थां 
च। कलपुष्पाक्षतादियुक्तोऽकंसविधे गत्वा 

| तदधस्तात्स्यण्डिलं निर्माय, अकंसमीपमु- 
| पविश्याऽकविवाह सामग्री सम्पाद्य, गणे- 
शादिपञ्चाङ्गदेवताः-सम्पृज्य, प्रधानसङ्‌- 
रपं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अचचेहैत्यादि-जभुकोऽह, 
मम तुतोयमातुषीप रिणयनदोषपरिहाराथं 
शुभफलप्राप्तये तृतीयविवाहाधिकारसिद्ध- 
| चथमकंविवाहूं करिष्ये ॥ तत्पूर्वाङगत्वेन 
मातृप्‌जानोन्दी श्राद्धपुण्याहवाचनानिकरि. 
ष्ये ॥ तद॑गत्वेन आचाय्थंस्थ पृजनं वरण- 
ञ्च करिष्ये ॥ इति सङ्कल्पः॥ ` 
` ' , आचाय्येस्यं पुंजनं वरणञ्च कृत्वा, ततो वरः शक पुरः | 
तस्तिष्ठन्‌ सूरय प्राथयेत्‌ ॥ . ` 
` : ॐ च्रिलोकब्यापिन्‌ सप्ताश्वच्छायया 
सहितो रखे । तृतीयोद्राहजं दोष, ध निवारय 
सुखं कुर ॥ इति सम्प्रा्य॑सूयमेवम्‌-ततो- 
एकवृक्षे छायासहितमकंमावाह्य, ॐ अकृष्णे- 


। अ मो भो ग नि 








१९४ संस्कारषदतिः 

नेति-पाद्यादिभिः सम्पूज्य, श्वेतवस्त्रसतरा 
भ्यामकंमावे्टच, “ॐ आपो हिष्ठेत्यारि 
मन्त्र"--रभिषिच्य, गुडौदनं ताम्बूलञ्च 
समर्प्यं, प्रदक्षिणीकुर्वन्‌ मंत्रं पठेत्‌ ॥ भम 
प्रीतिकरा चेयं, मया सृष्टा पुरातनी । अक्षा 
बरह्मणा सृष्ठा, अस्माकं परिरक्षतु ॥ इति 
जपित्वा पुनः प्रदक्षिणीकृत्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ नमस्ते मंगले देवि ! नमः सवितुर 
त्मने ! त्राहि मां कृपया देवि, पत्नी त्वं मे 
इहागता ॥ ॐअकं त्वं ब्रह्मण सृषठः, सर्वप्रा 
णिहिताय च । वृक्षाणामादिभूतस्त्वं, देवानां 
प्रीतिवर्धन [॥ तृतीयोद्राहजं दोषं, निवारय 
सुखं कुरु।॥ इति सम्प्रा्यं॥ सङ्ःयः॥ अद्य° 
कश्यपगोत्रकाश्यपवातस्यनेध्वेति त्िप्र 
वरान्विताऽऽदित्यप्रपौत्री, सवितुः पौत्री 
ममाऽकस्य पुत्रीमिमां कन्याम्‌ अमुकगोत्राय 
असुकप्रपोत्राय अमुकपौत्राय अमुकपुतराय 
असुकनाम्ने वराय ॥ इति गोत्रोच्चारणं 


अके विवाह विधिः ५३५ 
कृत्वा, ततः समुहे कन्यां निरीक्ष्य, स्व- 
स्तिवाचनं पटित्वा, तत्रारुऽचायं व्रिष्ः 
सहाशिषो दत्वा,ततो आचाय्यंः पूवंवद्गो- 

। तोच्चारं कुर्य्यात्‌ ॥ कश्यपगोत्राम्‌ आदि- 
त्यस्य प्रपौत्रीम्‌, सवितुः पौत्रीम्‌, ममाक- 
स्य कन्यामसुकगोत्राय असुकशर्मणे वराय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ इति वरहस्ते जलं 
दत्वा दानवाक्यं षठेत्‌ ॥ अककन्यामिमां 
।विघ्र [ , यथाशक्तिविभूषिताम्‌ । गोत्राय 
शर्मणे तुभ्यं, दत्ता विप्र ! समाधयः ॥इति।॥ 
वरस्तु ॥ यज्ञो मे कामः समृद्ध चताम्‌ धर्मो 
मे कामः समृद्धचयताम्‌, यशो मे कामः समू- 
'द्चताम्‌, इत्यक्षतेस्त्रिवारं सम्पूज्य,सृश्रेण 
 क्रङ्णबन्धनं कृत्वा, गायत्या अकं सूत्रेण 
शवारं वञ्चवारं वा, ॐ परि त्वेत्थादि 
१०) विष्णुप्रतिमाविवाहस्य मन्त्रैः सूत्र 
वेष्ठच, तत्सूत्रं पञ्चगुणं कृत्वा, अकं 
स्कन्धे वदध्वा, ॐ बृहसोमेति-रक्षा कृत्वा, 








॥ ` संस्कारपद्तिः | 

ततो वरः अष्टदिक्षु कलशान्‌ संस्थाप्य 
वर्तेण तिगुणस॒त्रेण वा कलशकण्ठं आवे 
छ्य हरि द्रादिकं निक्षिप्य, तेषु कलशेषु, 

इदं विष्णुरिति-विष्णुमावाहयेत्‌ ॥ ॐ इदं । 
व्विष्ण्णुव्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । सम्‌- 
ढमस्य पा ५ सुरे स्वाहा ॥ 


इत्यावाह्य ॥ अक स्योत्तरे स्थण्डिले पञ्चभू संस्कारपृ्चे 
कंमग्ति संस्थाप्य, ॐ एतन्त'-दइत्यादिना वरदनामानि 
प्रतिष्ठाप्ठ, पाद्यादिभिः सम्पूज्य, भाघाराऽऽज्यभागौ हत्वा, 
द्रव्यत्यागं कुर्य्यात्‌ ॥ 


ॐ अच्येह° अकंविवाहु कम्मंणाऽहुं यक्षये 
॥ तत्र ॥ प्रजापतिमिन्द्रमग्नि सोमं बृहु- 
स्पति-मग्निमिग्निवाय्‌ सथ्यंप्रजापतिञ्चा' 
ज्येनाहं यक्ष्ये ।। ततः प्रधान होममन्तौ ॥; 
ॐ सङ्गोभिराङ्धिरसो नक्षमाणो भग ‹इमे 
दष्पंमणं निनाय । जने मित्रो न दम्पतीऽअ 
नवित बृहस्पतये व्वाजया सरिवाजौ -स्वाहा। 
इदं बृहस्पतये ॥.ॐ यस्मे स्वा कामकाम 

ठ्वय ४ सम्नाडचयजामहे ! तमस्मभ्यं काम 
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दत्वाऽ येदं त्वं घृतं पिव-स्वाहा ॥ . इदमः 
नये ॥ ततो व्यस्तसमस्तव्याहतिभिह- 


यात्‌ ॥ ॐ भूः स्वाहा, इवमग्नये न मम ॥ 


य कन्य कि रिते २ 


च क नकन" क 


पी मि 


ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम ॥ ॐ 


स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम ॥ ॐ भू- 
भुवः स्वः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 
ततो-भू रादिनवाहूतिहोमं विधाय, पर्ण- 
पात्रदानान्तं कम्मं समाप्य, अकं प्रदक्षिणी. 


कृत्य प्रार्थयेत्‌ ॥ मया. कृतमिदं कर्म्म, 


स्थावरेषु जरायुणा । अर्काऽपत्यानि मे देहिः 
तत्सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥. . `. .. 
इति सम्भराथ्यं ॥ शान्तिसूवतं पटित्वा ॥ अक प्रतिष्ठितं 


, सूर्य्यं विसृज्य,आचार्याय गोग दक्षिणां दद्यातु ॥ अन्येभ्योऽपि 
` ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या दक्षिणां दत्वा, पूजावस्तूनि गुरवे 


[ आचार्याय ] .दत्त्वा,द्विनचतुष्टयमकं कुम्भाश्च रक्षयेत्‌ ॥ ततः 

पञ््चमेन्हि प्रभाते पूववतप्रपूज्य । विसृष्य्‌ चैव॒ होमारिनःविधिना 

मानुषी पराम्‌ \ उद्रहेदन्यथा नैव, पततपोत्तसृद्धिमाव्‌ ॥ 
गोयुग्मं दक्षिणां दद्यादाचार्थ्ाय च 


। ज्विततः। इतरेभ्योऽपि विप्रभ्यो, दक्लिणा- 





४९द संस्कारपद्तिः 


` ङचाऽपि शक्िततः। तत्स्वं॑गुरवे द्वा, 


पुण्याहं वाक्यमाचरेत्‌ ॥ एवमकंविवाहं 
कृत्वेव, तुतीय~-विवाहं कुर्यात्‌ ॥ इति 
अकं विवाह समाप्तः ॥ 
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